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.. जैन ग्रन्थमाला परिचय 


सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचदजी दोशी कई वर्षोसे ससार 
से उदासीन होकर धर्मकार्य में अपनी वृत्ति छगा रहे थे। सन्‌ १९४० मे 
उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित सपत्ति का उपयोग 
विशेष रूप से धर्म और समाज की उच्नत्ति के कार्य में करे। तदनूसार 
उन्होंने समस्त देश का परिभ्रमण कर जैन विद्वानों से साक्षात्‌ और लिखित 
सम्मतियाँ इस वात की संग्रह की कि कौनसे कार्य में सपत्ति का उपयोग 
किया जाय। स्फुट मतसचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्म काल 
काल में ज़ह्मचारीजी ने तीर्थ क्षेत्र गजपथा (नासिक) के शीतल वातावरण में 
विद्वानों की समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वक निर्णय के लिए उक्त विषय 
प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेछन के फलस्वरूप ब्रह्मचारीजी ने जैन सस्कृति तथा 
साहित्य के समस्त अगो के सरक्षण, उद्धार और प्रचार के हेतु से 'जेन सस्क्ृति 
सरक्षण सघ' की स्थापना की और उसके लिए ३००००) तीस हजार के 
दान की घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिर्वात्ति बडती गई, और सन 
१९४४ में उन्हीं ने लगभग २,००,०००) दो लाख की अपनी सपूर्ण सपत्ति 
सघ की ट्रस्ट रूप से अपंण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वस्व त्याय कर 
दि १६-१-१९५७ को अन्यन्त सावधानी और समाधान से समाधिमरण 
की आराघना की । इसी सध के अन्तर्गत 'जीवराज जन ग्रथमाला' का 
संचालन हो रहा है। भ्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमाला का वीसवाँ पुष्प है । 
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27870927८ व 77065 ए 05085, शातर 0067 70083 (ए पिव68 ० 
ए०ण-75 7स्‍000760, 0 060872फ४॥608! 6778, ० 207९० ३6५, ० 
पएल्काधादवा! छाए$ड, एणी एजार्श्िशाठ65 ॥ १एच7007 ० [्वा0व45098 
था ० 76करालठदों उछ७ा॥॥5 02077028/९0) 804 79068 ० 'चिद्याध्य८१-]78 
छ8॥8ए8॥99-एव3 0679, दिए॑ंदवाट्व85, 3॥द9ए879 ॥70785$, 85 €पा४|08, 
ए8(88, 56ए९७॥ ९5९४४$,  +एशल्ाज।०गप्रा' 7प4शव85. 3886 ०ए ४76 
865] 49ण00895, ॥एढ७])ए७ (क/ंट४एक्यषात05, २॥॥6 द्वाइए४7)98 'र॥॥6 
रि॥$875, चर 39908788, जिएएश. ाता5, ॥एछ०ाशशथशा। 
िद्वा८इ80795, 46ए०॥ ॥६4]7६07095$, 7'7&ए6 [70795, ॥96ए6 ६७०88 
कात पज़््थए एक्ाएए020व४५३) (70४ 00०५० 00० 6-0-08-5 9 (0 
032, 800'99पा, 95] ए-०6 7२६४ 46/- 


2. बक्रवडधा दिव्य. दाव॑ आवधाोधा एाहाप्रा०,.. एण 50780878 8 
जबइबडश40 व 4596९०8 0ी' उग्यााशा धात तातवाशा 7प0पटटा। भा0 
(प्रांपाढ ए 6 वक्ाए एशआएणए, 99 शर्ण658४ण 6 प्र्मावावण, 
आाए-टाबाटट200.,. ठग. एगरणशशाए, 5587, जाती शि0ए' 
#>ए9एथाताए९०5, [7065 ण॑ 0560शगआ०क] रि्या768 800 0000 40065 
श्णाशाल्त ऐड ॥ 8 8 छइथाएाब,. शागगुफा. एातजा 008४0 
99 8-540 8॥08907, 949 एज०08 १५ 6/- 


3. #ब्रावब्ाबफ्क्लाद्ावा ण प्रशराइठ्क्राताब. 8 इचारशता 7७ 
तल्थाड़ जा) 8 एल्लावबए३ पर०७.. #पथापट्थीए ०तांस्व॑ जाए 
ज्वाणाए रेल्वताए25, साएव एश्लार977858, |7004प९007 ॥ए पाता थं०, 
छज 720 जा8945, ?फ्शाशाल्त 99 3 & 8 इशाहा4, शाठभ्रणा. एा0शा) 
00०28ए० 790 4-40-8-520.. हञाणब्कृपा, 954 एल०6 (६ 2/- 


4. शअद्वल्‍्लव-वरवंकाए8 क्रद्ााद्ात। णी वरीएशॉफियातन जाती विड 0शा 
ढणाशाबाए... 'ाल्यवाए एरतालव जाती. ए्यातणपड5 रिव्ववा।88, का 


[प0प्ताएाणा जात॑ $९स्ला कीभणाताीएट5$ (| वीसितरियारव५ 5घा75: 
2 #&]भीत्ञाजिाएतों वात6६ ता ॥ 0 ऊैछा9९, 3. चिैलावटायओों ४टाइता 0 (॥९ 
$छाशद[8, न, वापे0 ता कै 2जिाशााईत/ 5(व7735, 5 ॥॥त005 0० 2008 
७0त५ 060 तर त जभीदाएउत९॥क्ञष५, 5 40 सिद्वेधाा 80 एाए८ 
एला5इ3, औिशाउवो$ #टाइ25 ० गिज्ञींचात), 0५ 0/, 2 [, शत, 77९20, 
तह 90, एजिसएीशाएक.. रि्रजानजरालत 09 ही 3585, 5थ्ञाए्टीव, 
50 0७ा., 4954, 0९॥४४ 8४० [७१ वै4-78 ए-९९ 7९६ ॥0/- 


#.. दााव॑ंद्रीखा।चवनपडफ्राक्रती।एवाच जी िशञालाताउपटा9, # फैशाईत। 
प्‌७६६ तंलवावए छाती 50१ था 405 0९ एी उद्याताबा #पीएशाएा9 टिताटत0 
07 धीए ्िषा धागा जात ४प्वाक्‍00९ रिल्यताए$ बाएं जियाती वाधापीताता 
0५ मै उाशउपा5 ? सियती पार शिफ्रजाहाल्त 0ए भीाए 3, $ 5 5धाए्टीव, 

4099प7, ॥957, (70शा 0000950, ॥)0. ४००ए७ा 300 शि।ए6 २५ 0/- 


6. बवाधाहया का ्कणाएओी आवीध द्रव चलब्रौधव॑42274/॥९ 
* टत्ाावाएते जाते उली-त000फप्रालआएत 05९चत्चाता 70 ॥0 स्याव्टाः ती 
नशा) ॥9 00 5000, 85९टॉजीए का (ए था0१5 का एाएी €7॥7549, 
वुच्याए गात॑ छा प्रात न्क्रोष.्टठेपछ्!९५ वाट ४0000, 09 7? ]. 00९9, ।॥ # 
/४५९ 00 5घ5ए७एलातंला। कि ाहाबा॥र, 00वइटगरापा। $0॥6 
(गत 9 वीडटायजाता$ विणा वीए गाएत$ णी ॥6 छाल नरज्तटा/वत 
छाए वात -ठफ्नाते वछ0पा जाए टताएत लाए 0 ता 9 ९ 90०॥ 
था रिवागदा भातं ए6र्थाहइएडआ")] साधावलाएाऊ, कीणाए णयी तविला' दावाल्यों 
पाते भा शिष्ठाती जाते ऊैदाताएरदतत ता व्ञाता छवपाएफल्त जाती 8 
[.6 एी ॥5ए0॥ए॥05 ९वाएत, 4 एलाएगं 00% ज्वञा0 9 गरपप्ताछटा' 0ी 
वराएजशाउ।णा5. रिएजाभीटत 5५ धार 7258 $5शथ्ाषश्रीव, 5॥097907, 957, 
(ए0ण्ा 00०79५० 90 0-456 शि०७ 7२६, 6/- 


7 #क्काएच्धरएचवशाावाएानर्दबगाशिवाव णी 280)रधाधावा, 6 शिनादता 
6४ त6७तागाह शाप्री उ्रावब 0602399  #एाीएाा।रशीाए ०06९१ 40: ६॥6९ 
॥ि5६ (75 09 7075 #& एछ[|30॥96 का।पे पर. वंक्या॥8, एखत धा6 लात07 
श्यवापजाव9 जी 2 सि्वांवटीाशाताए ॥॥९ 7॥700फ9०व0॥ 7500968 3 ८वा९- 
धि जप, 0्ी हाल ॥65 थातव ॥8 बााएत जण+क पराल्ा० 5 था 28599 
गा म्राता ० ० चि्व॥वा9005. ण 6९ ॥0५०७४१००४४ 95? शर्त 
[.9>ागाटीावा69. उधा), उ207४ा०फप-- 8ितप0970०0 गत था वर ० 
छ5द2॥॥85, ०ी 560टञागए॥6वा वृलञगा$ भाव ् वल्यावटव। ग6ता३, धात 
एात वताधतावबों शक्षातक्षा।5 णी #ााल' शिं५ रिप्णाइ॥76व 99 6 3, 5 8 
$4॥089, 9$09फ7, 957, एट7०शा 0९0४० 00. 800०7 500. 

शिव 7२६ 46/- 


8  श्रवा[व्ावांप्कडवककाबर्बदाबद " ह ला४09 ०06 809(६ब्र१२० 
रद्भञाब5६ ०59०० ०एी ०४०७ण गाता, 0प्र॒क्षकव, रिरीधा धाात 
शह्रताए8 ए27980050, 98500 णा प्ाहाबजाएवो, ॉशबाजए 00 प्र्चचतान 


पंगावा 50प्रा'085, छालाइए2ए 7097000000 वात 5पा०9५ ॥/2[7०060', 
एशशिणी ॥ उगरान्शएा।वा, ४ 6 िवटएपा ए?फप्$8॥06 059 02 7 $ ६, 
58789, 5॥099प7', 22७79 0078ए४०, 0 44-29-329, 8॥09|ए' 
959 270९ ९६ 8/- 


9 27द९//द्दाडवकै?/ दाद. गीत5$ 3$. 8 ]॥0528798007  ए (0.0- 
जाइ8 8ट८05ड४णा5$ ०गाजफ़ाहत ॥7ण7 00 ४०778 07 ६ पछा09]:७03, [॥6 
र्डब्ादगकावाद एथाडर पाए हाए्या डतकारत जात उा047०८0ता शात 
पाशाशंशाणा का स्राता 099 2 व्त्याइइटीशात0:9 5॥9857, ४०॥४॥88, 
2पछा5760 ४ए१ 8 7 8 8, 897879,  शाएण॑बृपा 079 06870 77 
0-06-0-288  8॥0990', 960 ए+-०७ ६४६४ 6/- 


]0 अश्बोट्वएक्ेईदा। ० रिब्रतााशाशात $ (0० 36 # 9) 7785 ॥5 
8 ९०6०० 6 26 ए्चोध8098 (24 जा इ्शाइतिवा 870 2 ॥ 25/77) 
शवों] थातं छा8, 9९8॥77 शा श्वा0प75 0905 , 7शापह्ञा005, इज़ापराएवथों, 
लवाठशों, तातबढाए, वश्ायबरों क्ात प्रपिशाईाट 7॥6 €डद्ञा 0०7९2 शा 
का। क्रााणाजशा0प5 ०0फ्राध्यध्ाए वायाट्यशाएं ववा820 02१ 97 ४ गए, 
एछ|३0॥96 264 79 जल, गधा शाही धा86 जा श्रापरद्रत08 जी? 
छ्यग्लाद्रावाब जावबडात 6 राणा ॥5 €तुणए9०० शा 8 069९0 
7700प7८0॥ ॥6१ठ78 श ० 6 शर्या7005 3859९08$ 0 धा€ जगा: 
200 9श३8०ाक्रा।ए एस 6 ब्पा0त' 9207 कर शाशाई), सात परत्6 
का'8 प्र<४पिों चाता685.,. शितराढ6त गा 06 8 02658, 30राए4४ (0) 
0९०७४०० 97 8-64-284  87009907, 962 ए66 7२६ 40/- 


[[ 4#॥शक्राहइद्वह गाव णी 07फ्तृ॥073078(07006 0 (6 9 <७॥ंपरए 
का). ा$ ॥8 बक|शाशा0त-वातबठाठट क्राएरीणठएए जा छशह्छभा। $इद्याशंता( 
एछ७565 ०07705860 979 0670280॥9079, (6 एप ० 72॥985679, (6 
६०8०॥7९7 ० रिव्ड्ाबाएप[8 &॥02828एव7३89. 7॥6 (6575 ठटापा0क्यीए 8060 
भंणा३ड शात्र 6 8वशाडशंता ठणगाधशात्राए ण शिक्षगाव्व्था08 0 8 
पए6ए मात &परद्व04 09५ 07 &  एफब0ए०, 797 पर. 7, गंशा। क्षातं 
20 छगबरणाशावाब शित्रडात, 76 ढताध07 ॥8 ७६०ए७०0 जाति 77070000- 
दि07 पा शाशाआ & पाए & 8076 पड पराताए68.. ए9श7ए 0०4९० 
97. 8-42-260, $980990, 96, एल०७ 7१६, 5/- 


]2.. 04कु/45द्ककव#ड्ाबाव एी शध्ाइणरादइ0द्ाए8 (० 9 "शाप 
879) फ्नाइ 38 था ग्रा00070 ध&द्वा।56 गा डिाडंदवा 0 0क्का।ए तवीक्षा 
गाधा]शा4008 2॥908606 ॥7 वा। टांहएथा 896 शा 9 एाइ्जाएगे 
870797080॥. 8066 ज्ञा। साशक परच्चाशक्राणा 99 शर्ण 7. ९ खच्मा॥ 
जश50, बंबबाफएण' (४ ०जा 00470 99 6+34+282+86 8॥09फएपा' 
963 ए706 7२४, 2/- 


3. ०दायशाबइध  णी धधावबड्चात 8. इच्राशिदा: ता865४ ए 8 
ग्राइशआआओर क्ाठराशा शहादत [65% 06४४2 जशाएी गंधा4 ७0४70: भ[/आ9 
छत60 णिः शिरई्ड परा6 शाप ग्रागव वक्‍न्‍शाडब्रा0) 97 20 उ्लक्याीक्षाता4 
8॥95807 (०7 890 छए 8-52-256, 8॥0[89प7 4962 77706 २७, 40/- 


[4 शाक्राहक्राधशध्नोध#ह 8086 एी रिा]80ँ१077 * ॥९ ॥ ८णा€८ट- 
गंणा णी।शांशिएणएा5 उतार गा धार ज्ञात॑ छ90)प्रंशरं इद्याशंतं_ 7॥6 
(रा तरणाशाधस्क्षोए टता०0 ७४ 97, &.  छी090॥9० ज्ञाएे 0 छे ॥. 
गैंशा) घी) तीए. सता #ापरदइता ता यि छवाग्लीशाताव शात्बवां 
(ए+0एा 0090० 909 48+268 कणशापा' 964 एव९० 7२९५, 0/- 


[8 बउद्याधाया सिवा ता. गीत 5 9 05९ ता 07 वैज्ञा95 
बाप उद्यातदा पा रिक्ात्ग्राद्या ज्ञात 7090 क00ए/ शाल्त फिणा एश५ 
धाग९५5 (0 ९ एाएपएाञ त8ए, 58580 60 काशशआगाटण, वाल जात 
(ितातातों 500९५ 9५ ल्‍9. रृज्ाबश्ालाशाताए वेत्ा, कल (फ०एशाा 
(0०४४० 97 8०284, 3॥0ता99ए7 963 शव 778 ।]/- 


[6 विश्व्ाध्रा।एक-रिवाच्विहत जी गरीए्एथा३ (3 सवशापपाए # 0) 
॥[45 ॥ ल्यता5९ णी ९9०७. उतालत पा जाता $प्रशशता३ बात 
्शाएवालाएणा ॥ पाली ५ हाश्या था ॥पीएञार रि'श्यएफ ती वश 
पेपएद्रएक वाटाबपारए एए ए97 ५ ? उाशतपर्ता, पि्एएपा [00॥79 
0९४२० 97 6+2+372, ड॥0990ा- 964 [0400 7२५ 42/- 


7 प्रश्विनाध्रावंधावनपधराएव्ाौद 6 ०णागाजञञागाता ज्वाते ॥एतेए ती 
डिरायटाड वी 88॥9॥7 सिवा जाते ]00९7 वाताशा [त्ाएहए88९5 #.0 
बाराशा शात शल्ताल्एय जता: जी छ809 #णा0०५ ४०० (0एपच्ता- 
ऐश) उन लतरए शि्वट८ट३, 099 07 ए ? वराकएणाॉत्वा, 3904 उ2काए 
(028५० 97 208, 890879प07 965, एल 728 5/- 


8  #क्राक्राक्रारशात 8 फल्वाए 0 ॥.0टावया १0905 99५ 
शाइए8४शा१३ परा्चएणवए8. #पाराधर्याए एता606 जात पाता एफद्चाइव- 
धणा ०४५ ढ९ 09 07 ५.ए उठ्रा०एप्राएक्क, शिक्षात3 0७79 00900 
ए7 458 ७8॥0प्षएण 966 श८७ २६ 5/- 


[9..- काधारवोां 00टाछ मा खव्राधा करा, &॥ एंज्रो्घध507० 5009 ० 
बंध 20॥05, (96 ॥5 [96 उद्या।4 मलद्वाइ-पराक्षावा३, 85 |7०९४27080 ॥07 
पाल (०णांर शाते 6 ज0ाडण०ाणत०न, शा 8 8000 069] 0० ॥89६ श60 
णा 5 गलंबरणाएश€्व] 0888 0 प्राएशाटव] गराजाट्यथा0ा5$ 99 707 ए 2 
5889॥, !.,20ए/८-* ॥0 ए्ाठ068079, एतठवाएपा'. (7० 062००, 99 
6-302 8॥8092ए9ए' 968 श06 7२६ 2/- 


20. उमर शरिषए णी झा४ प्ा$ छा०्एाप्ता8 2णाकाड जिद्ञा. 
7585898 जोगी गा०ज़ 8004 96३ 00800 ० 06 तरीलिछा 898960०$५ ० 
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है तथा जिस पर प० टोडरमल एव जयचद छाबडा की शैली का प्रभाव है। इनके 
पत्र पाश्वंनाथ निगोत्या भी बहुत अच्छे पडित थे । 


49 केशरोसिह कासलोवाल 


जयपुर निवासी १० केशरीसिंह भट्टारकीय परम्परा के, कट्टर समर्थक थे । 
जयपुर के दीवान बालचन्द छाबडा के पृत्र दीवान जयचद के अनुरोध पर इन्होने 
सम्वत्‌ 873 में वर्धभान पुराण की भाषा टीका निबद्ध की थी। ये यहा के लश्कर 
के दिगम्बर जैन मन्दिर मे रहते हुये साहित्य निर्माण का कार्य किया करते थे । 


50 दोवांन चम्पोराम 


वुन्दावन के दीवान चम्पाराम नें सम्वत्‌ 882 मे सघहित और “जिन 
चैत्यस्तव” नामक दो हिन्दी पद्चबद्ध रचनाये निबद्ध की थी। जिनकी प्रति भी 
रचनाकाल के दो महिने बाद की लिखी हुई प्राप्त हुई है और उसे भी चम्पाराम के 
भानजे लालजीमल ने अपने पढने के लिये लिखवाई थी। 20 पत्रो की यह प्रति 
भावसा गोत्रिय श्रावक भवानीचन्द जो मिलाय के निवासी थे, की लिखी हुई है 
जिसकी प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 


पोष बुदि ] बुधवार । यह ग्रथ दीवान चम्पाराम लिखित सम्पूर्ण । 


द० भवानी चन्द श्रावक, गोत्र भावसा वासी 
सभिलाय का लिखायत दीोवान चम्पाराम जी 
के भाणरंज लालजीमल जो स्वकीय पठनार्थ । 


इनका कोई प्रमाशिक समय नही मिलता है। इनके द्वारा दृदावन मे जो 
मन्दिर बनवाया हुआ है वह शिखर रहित तथा लगभग 300 वर्ष प्राचीन है तथा 
मथुरा मे यह किवदन्ति सुनने मे आई है कि जयपुर की कोई महारानी ने डृन्दावन 
वास किया था और उन्ही के इन्तजाम के लिये दीवान चपाराम जी वहा रखे 
गये थे । 


मन्दिर निर्माण काल के हिसाब से महाराज रामसिंह अथवा विशनसिह जी 
की रानी ने इृन्दावन वास किया होगा । उस मन्दिर मे हस्तलिखित 20 ग्रथों का 
सग्रह मिलता है । उनके भानजो का परिवार मथुरा मे श्रमी भी रहते है ।” 


4,. जन सदेश--शोधाक-22 
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5. राभमचन्द्र ग्रजमेर। 


पण्डित रामचन्द्र देहली के निवासी थे । ये खण्डेलवाल जातीय श्रावक थे । 
उनका गोत्र अजमेरा था । पण्डित जी ने विभिन्न पूजाओो को छन्दोवद्ध करने का बडा 
भारी कार्य किया था | कविवर रामचन्द्र द्वारा रचित पूजाये समाज मे अत्यधिक 


लोकप्रिय है 
प्रकार है--- 


१ कि आब 


60 तय ७ (जा +> 


0 
]] 
2 
3 
[4 


तथा हजारों लाखों को याद है। इनकी रचनाओं के नाम निम्न 


- चौबीस महाराज पूजा 


पचपरमेष्ठी पूजा 
पच कल्याण॒क पूजा 
अ्रहेन्‍त पूजा 

सिद्ध पूजा 

बीस विरहमान पूजा 
पचमेरु पूजा 

गुरु पूजा 

सरस्वती पूजा 
सोलह कारण पूजा 
चतुर्देशी पूजा 
सम्मेदशिखर पूजा 
चौबीस महाराज पूजा समुच्चय 
झादिनाथ पूजा 


52. श्रमरचन्द 


पण्डित भ्रमरचन्द 9वी शताब्दी के कवि थे | इन्होने सवत 89] कार्तिक 
शुक्ला 5 गुरुवार को चौवीस महाराज पूजा एवं बीस विरहमान पूजा को सवत्‌ 
925 कातिक शुक्ला 4 को छन्दोबद्ध किया था। अ्रमरचन्द खण्डेलवाल जातीय व 
लुहाडिया गोत्रीय पण्डित थे । 


53 देवीदास गोधा 


देवीदास चिमनराम के पुत्र थे । गोघा इनका गोत्र था । वैसे कवि बसवा 
(जयपुर) निवासी थे लेकिन बाद मे भेलसा जाकर रहने लगे थे । देवीदास॑ ने 
भट्टारक नरेन्द्रसेन के सिद्धान्त-सार सग्रह की सवत्‌ 844 में भाषा बचनिका तथा 
चिदू-विलास बचनिका इन दो रचनाओं को निवद्ध करने का यशंस्वी कार्ये 


किया । 


साहित्य सृजन मे योगदान / 24 


54 श्रावक सम्पतराम 


इन्होने सवत्‌ 854 मे जेठ शुक्ला 3 दिन ज्ञानसूर्योदय नाटक को छन्दोबद्ध 
किया था । 


55. पण्डित सर्वंसुखराय 


सवत्‌ 896 में समवशरण पृजा को छन्दोबद्ध करने का श्रेय श्रावक 
सर्वेसुखराय को मिला था। ये जयपुर निवासी थे तथा खण्डेलवाल जातीय 
श्रावक थे । 


56 पण्डित ग्रुमानीरास 


महापण्डित टोडरमल जी के पण्डित गुमानीराम छोटे पुत्र थे । ये बडे क्राति- 
कारी विचारो के थे तथा अपने पिता से आगे बढे हुए थे । जब तेरहपथ मे भी 
इन्होने शिथिलता देखी तो इन्होने अपने ही नाम से एक नया पथ चलाया । गुमानी 
राम जी शास्त्रो के अच्छे ज्ञाता थे । इनकी मृत्यु पौष बुदी ! शनिवार को सवत्‌ 
853 मे हुई थी । 
जब ग्रुमान पथ का जोर वढा तथा मन्दिरो मे पूजा एवं सामग्री की शुद्धता 
की ओर अ्रधिक ध्यान दिया जाने लगा तो समाज का एक वर्ग इनके विरुद्ध हो गया 
इनकी निम्न शब्दों मे निन्‍्दा होने लगी-- 
टोडरसल का वश मे, भयो गुसानी कंस । 
धर्म श्रश जाने नही, पाप मूल को वश ॥। 


लेकिन फिर भी 400 वर्षो तक इस पथ का बहुत जोर रहा । 
57. फकीरचन्द 


फकीरचन्द 9वी शताब्दी के पण्डित थे । उन्होने समवसरण पूजा को सवत्‌ 
]82 वेशाख शुक्ला 4 मंगलवार के दिन समाप्त की थी। कवि खण्डेलवाल 
जातीय श्रावक थे लेकिन उनके गौत्र के सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नही मिलता । 


58. ननन्‍्दलाल छाबड़ा 


पाण्डित नन्दलाल छाबड़ा पण्डित जयचन्द जी छाबडा के पुत्र थे। ये भी 
शास्त्रो के अच्छे ज्ञाता थे । स्वय पण्डित जयचन्द जी ने अ्रपने पुत्र नन्‍्दलाल की 
प्रशसा की है । इन्होने मुलाचार की भापा वचनिका लिखना प्रारम्भ किया लेकित 
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ग्रन्थ रचना पूर्ण होने से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई जिसे बाद मे ऋषभदास निगोत्या 
ने सवत्‌ 888 कातिक शुक्ला 7 को पूर्णों किया । 


59 माराकचन्द बड़जात्या 
इन्होने समाधि-तन्त्र भाषा बचनिका लिखी थी । 
60 मुन्नालाल पाटनी 


ये जोगीदास पाटनी के सुपुत्र थे । इन्होने सवत्‌ 87] में चरित्रसार भाषा 
बचनिका को दिल्‍ली मे समाप्त किया था । वैसे ये भी जयपुर निवासी थे । 


64 उदयचन्द्र 


ये खण्डेलवाल जातीय एवं लुहाडिया गोत्र के श्रावक थे । इन्होने रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार भाषा टीका लिखी थी । 


62 जोहरीलाल 


ये पाटनी गोन्रीय श्रावक पण्डित थे । इन्होने पदमनन्दि पचर्विशतिका की 
भाषा टीका लिखी थी लेकिन उसके पूर्ण होने के पूर्व ही इनका स्वगरंवास हो 
गया । 


63. पण्डित सदासुख कासलीवाल 


जयपुर मे महापण्डित टोडरमल जी एवं पण्डित जयचन्द जी छावडा के 
पश्चात्‌ सदासुख ही सर्वबमान्य पण्डित थे। वे जँन धर्म एव सिद्धान्त के बडे मारी 
विद्वान थे । इनका जन्म सबत्‌ 852 में जयपुर में हुआ । इनकी लिखी हुई भाषा 
टीकाये अत्यधिक रुचि के साथ पढी जाती रही । सदासुख जी का काफी समय 
अजमेर मे व्यतीत हुआ । अब तक इनके निम्न ग्रन्थों की प्रसिद्धि हो चुकी है--- 

] भगवती आराधना भाषा वचनिका (सवत्‌ 906) 

2 तत्वार्थ॑सूत्र की अर्थ प्रकाशिका टीका 

3 समयसार भाषा वचनिका आदि 


इनकी भाषा पर दू ढारी भाषा का पूरा अमाव है । 
64. बख्तो गोधा 
बख्तो गोधा अभी तक अ्चाचित कवि है । यहाँ प्रथम बार कवि का परिचय 
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दिया जा रहा है। ये चम्पावत (चाकसू) के रहने वाले थे । नेतसी कवि के पिता का 
नाम था । ये वणिक थे तथा व्यापार करते थे ।? बरतो ने इन्दावन के पास विद्या- 
भ्यास किया । कवि सवत्‌ 826 के सवाई माधोपुर मेले मे गये थे । उनके मन 
में मेले का वृत्तान्त लिखने का भाव पैदा हुआ जिससे भविष्य मे उसकी सबको स्मृति 


बने रहे और इसी कारण उन्होने नत्दलाल रास की रचना की । पूरा रास 262 
छन्दो मे निवद्ध है । 


65. उदयचन्द 


यह जयपुर नगर श्रथवा इसके आरास-पास के ही रहने वाले थे । उदयचन्द 
लुहाडिया गोत्नीय खण्डेलवाल जैन थे । इनका रचनाकाल सवत्‌ 890 बतलाया 
जाता है। श्रभमी तक उदयचन्द के लगभग 94 पद प्राप्त हुये है। प्राप्त पदो में 
श्राराध्य का महिमागान तथा कवि का अ्वगुण निवेदन अधिक है । 


66 नवल 


यह बसवा के रहने वाले थे । इनका जीवनकाल सवत्‌ 790-855 तक 
बतलाया जाता है। दौलतराम कासलीवाल से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । इन्ही की 
प्रेरणा से इनकी रुचि साहित्य मे हुई | ये भ्रच्छे कवि थे तथा पदो की रचना में 
विशेष रुचि लेते थे । श्रब तक इनके 222 पद मिल चुके है । नवल की बडी कृतियो 
मे वर्धमान पुराण, भद्बबाहु चरित्र के नाम उल्लेखनीय है । इनकी लघु कृतियो मे 
दोहा पच्चीसी उल्लेखनीय कृति है । 


67 साहिबराम पाटनी 


साहिब ःम की जीवनी के विपय मे कोई जानकारी नही मिलती है । जयपुर 
के जैन मन्दिरों मे इनकी रचनाओं की प्राप्ति तथा भाषा की दृष्टि से साहिबराम 
दू ढाड के ही प्रतीत होते है । इनक्रे पदो की सख्या 60 है । 


68 बृुधनन 


बुधजन भ्रच्छे कवि थे। इनके पिता का नाम निहालचन्द था। ये बज 
गोत्रीय श्रावक थे । इनका जन्म सवतू 820 के भ्रास-पास तथा मृत्यु सबत्‌ 89> 


4,  बनिक पुत्र तामे इक रहै ताको नाम गोत सुभ कहे । 
गोधो गोत नेतसी नाम तिसको बझुतो प्रृत्न बखानि ॥। 
2, राजस्थान का जेन साहित्य--पृष्ठ सख्या 223 ॥ 
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के पश्चात्‌ किसी समय हुयी थी । पण्डित बुघजन का समस्त जीवन साहित्य सेवा 
के लिए समपित था । इनकी प्रमुख रचनाझो के नाम निम्न प्रकार है--- 

छहठाला (सवत्‌ 859), बुधजन विलास (सवत्‌ 860), वुधजन सतसई 
(सवत्‌ 879), तत्वार्थ वोध (सवत्‌ 7879), पचास्तिकाय भाषा (सवत्‌ 892), 
वर्घेमान पुराण सूचनिका (सवत्‌ 895), योग सार मापा (सवत्‌ 895) के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

“प्रभु पतित पावन से भ्रपावन चरण श्रायो शरणजी” । 

बुघजन का ही लोकप्रिय स्तवन है जिसका प्रतिदिन लाखों श्रावक पाठ 
करते है । 

चुघजन के दीवान अमरचन्द श्रद्धालु प्रशसक थे । इनके द्वारा निर्मापित 
दिगम्व॒र जैन मन्दिर वधोचन्द जी जयपुर के प्रमुख मन्दिरो मे गिना जाता है।* 


69 श्रावक प्रमीचन्द 


अ्रमीचन्द खण्डेलवाल जातीय एवं चादुवाड गोत्र के श्रावक थे । इन्होने 
सवत्‌ 9]2 मगसिर शुक्ला 8 रविवार को श्रीपाल चरित्र भाषा वचनिका की 
रचना समाप्त की थी । 


70, भन्नालाल बेनाडा 


मनन्‍नालाल वैनाडा मगलसेन के पुत्र थे । इन्होने सवत्‌ 96 जेठ शुक्ला 5 
को प्रयुम्न चरित्र भापा वचनिका लिखने का गौरव प्राप्त किया । 


7] स्वरूपचन्द बिलाला 


स्वरूपचन्द बिलाला ग्ोत्रीय श्रावक थे । जयपुर नगर के निवासी थे । इन्होने 
जयपुर के जिन मन्दिरों एव जैत्यालयो को दो बार वन्दना की थी और दोनो ही 
वार उनकी जौैत्यालय वन्दना के नाम से परिचय लिखा था । श्रव तक इनकी निम्न 
रचनाये उपलब्ध हो चुकी है-- 
. जयपुर मन्दिर चैत्यालय वदना सवत्‌ 892 फागुण शुक्ला ] 
2 ब्रैलोक्यसार चौपाई सवत्‌ 90! पौष शुक्ला ) रविवार 


3 ऋद्धि शतक छन्दोबद्ध सबत्‌ 902 





. विशेष विवरण के लिए देखिये--कविवर बुधजन--व्यक्तित्व एवं कृतित्व- 
लेखक डॉ० मुलचन्द शास्त्री । 
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4 चौसठ6 ऋद्धि पूजा सवत्‌ 90 श्रावण शुक्ला 7 
5 द्वितीय जयपुर मन्दिर चंत्यालय 


वन्दना सवत्‌ (90 पौष शुक्ला 4 
6 सहस्ननाम पूजा सवत्‌ 9]6 आश्िवन रविवार 
7 मदनपराजय नाटक बच्चनिका सबत्‌ 9व8 मार्गशीषें शुक्ला 7 
रविवार ह 
8 वीरनाथ स्रोत... सवत्‌ 99 आश्विन शुक्ना 2 
9 निर्वाण क्षेत्र अतिशय क्षेत्र सवत्‌ 94 कातिक वुद्धि 2 
पूजा गुरुवार 


0 सुगन्ध दशमी लघु पूजा छदोबद्ध 
]। जिनपज़र स्तोत्र 
]2. चमत्कार लघु पूजा 


72 पाष्ड शिवजीलाल 


पाण्डे शिवजीलाल खण्डेलवाल जातीय श्रावक थे। ये पण्डित दलजी के 
शिष्य थे । इन्होने सवत्‌ 923 में दर्शन सार बचनिका लिखी थी । इनके द्वारा 
लिखित भश्रन्य ग्रन्थ भी मिलते है । ये कट्टर वीसपथी थे । 


73 पाण्ड फतेलाल 


ये भी खण्डेलवाल जातीय पाण्डे थे। इन्होने सवत्‌ 93 मे रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार, सवत्‌ 934 में राजवातिक बचनिका एवं सवत्‌ 934 मे न्‍्याय- 
दीपिका बचनिका लिखी थी । इसके शअ्रतिरिक्त दशलक्षण नाटक, विवाह पद्धति एवं 
सूत्रदशाध्याय बचनिका भी मिलती है ! 


74 पाण्ड केशरीसिह 


पाण्डे केशरीसिंह जयपुर के श्री दिगम्बर जैन मन्दिर लश्कर मे रहते ये । 
वही पर इन्होने वर्धभान पुराण बचनिका सबत्‌ 873 फाग्रुण शुक्ला 2 को 
समाप्त की थी । इस पुराण की रचना दीवान बालचन्द जी छाबडा के पौत्र ज्ञान 
चन्द छाबडा के आग्रह से की थी ।॥ इसके अतिरिक्त सम्मेद शिखर विलास भी इनका 
मिलता है | 
75 नथमल 


नथमल नाम के कई विद्वान हो गये है। सबसे प्रसिद्ध नधमल बिलाला ये 
जो आगरा के थे लेकिन हीरापुर (हिण्डौन) आकर रहने लगे थे । दूसरे नथमल 
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पण्डित सदासुख कासलीवाल के शिष्य थे । इनके पितामह का नाम दुलीचन्द तथा 
पिता का नाम शिवचन्द था। कवि की भ्रव तक महिपाल चरित्र भाषा (सवत्‌ 
98), योगसार भाषा (सवत्‌ 97), परमात्म प्रकाश भाषा (सवत्‌ 99), 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार भाषा ()920), पोडशकारण भावना (सवत्‌ 92), 
भ्रष्टाह्लिका कया (सवत्‌ 922), रत्तत्रय जयमाल (सवत्‌ 924) शआ्रादि रचनाये 
उपलब्ध हो चुकी है। नथमल जयपुर के निवासी थे । 


76. पण्डित नाथूलाल दोशी 


पण्डित नाथूलाल दोशी गोनीय श्रावक थे । श्रापके पिताश्नी का नाम दुलीचद 
था| ये अपने जमाने के अच्छे पण्डित एवं शास्त्रों के ज्ञाता थे । इनके द्वारा रचित 
ग्रन्थों में से निम्न ग्रन्धो के नाम उल्लेखनीय है--- 


प्न्‍्च का नाम रचनाकाल 


) परमात्म प्रकाश छन्दोवद्ध सवत्‌ 99 चेन शुक्ला ) रविवार 
2 महिपाल चरित्र भाषा 


बचनिका सवत्‌ 98 श्रपाढ कृष्णा 4 बुधवार 
3. सुकुमाल चरित्र भाषा 
वचनिका सबत्‌ 98 श्रावण शुक्ला 0 गुरुवार 
4 दर्शनयार छन्दोबद्ध सबत्‌ 420 श्रावरा शुक्ला 4 शनिवार 
5 पोडशकरण भावना मापा सबत्‌ 920 माघ शुक्ला 9 
6 श्रष्टाह्िका कथा सवत्‌ 922 फागुण शुक्ला 5 सोमवार 
7 रत्नवय भावना जयमाल सवत्‌ 922 फागुण शुक्ला ४ बुधवार 
8. सिद्धित्रिय स्तोत्र छन्दोबद्ध 
9 रत्नत्रय भावना बचनिका सवत्‌ 924 श्रावण शुक्ला 4 बुधवार 
0 रत्नकरण्ड श्रावकाचार 


छन्दोबद्ध सवत्‌ 920 माघ शुक्ला 9 
77 पण्डित पन्नालाल दूनीवाले 


पण्डित पन्‍तालाल दूनी के रहने वाले ये । इनके पिता का नाम रत्नचन्द्र 


था तथा ये वैंद गोत्रीय श्रावक थे । ये भी श्रच्छे पण्डित थे । इनकी निम्न रचनाये 
उपलब्ध हो चुकी हैं-- 


 समवसरण पूजा छन्दोवद्ध सवत्‌ 92] अ्राश्विन बुदी 3 रविवार 
2. सरस्वती पूजा सवत्‌ 92व ज्येष्ठ शुक्ला 5 
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3 नित्य नियम पूजा सवत्‌ 92] 

4 पच कल्याण॒क पूजा सवत्‌ 922 

5 उत्तर पुराण वचनिका. सवत्‌ 930 अ्रपाढ शुक्ला 3 
6 विद्वज्जन बोधक बचनिका 

7 पचपरमेष्ठी पूजा 


78, पाश्वंदास 


, पार्श्वदास जयपुर निवासी ऋषभदास निगोत्या के पुत्र थे । पाश्व॑दास के दो 
बडे भाई मानचन्द और दोलराम थे । पाश्वंदास को प्रारम्मिक शिक्षा अपने पिता 
से मिली । शास्त्र पठन और परमार्थ तत्त्व की ओर इनका भूुकाव पण्डित सदासुख 
जी कासलीवाल के सम्पर्क से हुआ | पाश्वंदास का साथना स्थल शान्तिनाथ स्वामी 
का बडा मन्दिर जयपुर था । वहाँ इनके प्रवचन को सुनने के लिए काफी श्रोतागण 
एकत्र होता था। पाश्वंदास के शिष्यो मे बख्तावर कासलीवाल प्रमुख थे । उसे ही 
ये अपना पुत्र और मित्र समभते थे । पाण्वंदास अ्रपने जीवन के अन्तिम वर्षो में 
भ्रजमेर रहने लग गये थे । वहाँ पर सेठ मूलचन्द सोनी के सानिध्य मे वशाख सुदी 
5 सवत्‌ 936 को इन्होने समाधिमरण लिया था । 


पाश्वंदास का एक गद्य ग्रन्थ “ज्ञान स्योदय” नाटक की वचनिका तथा 
समस्त काव्य रचनायें “पारस विलास” मे सग्रहित है । लघु ग्रन्थो की भ्रपेक्षा कविवर 
पाश्वेदास की काव्य अतिभा का पूण| निर्देशन उनके पदों मे अधिक है । 43 राग 
रागनियो मे लिखित 425 पदो मे अध्यात्म, भक्ति, विरह तथा नीति आदि विभिन्न 
विषय है । पाण्वंदास के पद विभिन्न प्रतिलिपियों के पाठ सम्पादन के आधार पर 
पाश्वंदास पदावली के रूप मे दिगम्बर जैन समाज अमी रगज, टौक द्वारा प्रकाशित 


करवाये जा चुके है ।! 
79 जवाहरलाल शाह 


ये जयपुर के निवासी थे तथा 20वीं सदी मे हुये थे । विक्रम सवत्‌ 952 
मे इनका स्वर्गवास हुआ । इनके द्वारा रचित चेतन विलास, श्रालोचना पाठ, बीस 
तीर्थंकर पूजा, समुच्चय पूजा श्रादि पद्ममय रचनाये मिलती है | हिन्दी मे अनेक पद 
भी लिखे हुये मिलते है । 


4. पाश्व॑ंदास पदावली-सम्पादक-डॉ० गंगारास गर्ग, भरतपुर । 
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80 चेनसुख लुहाड़िया 


इनका जन्म जयपुर मे सवत्‌ 887 में श्रौर स्वर्गवास सवत्‌ 949 मे हुआ 
था । ये हिन्दी के भ्रच्छे कवि थे । इनके कितने ही स्तोत्र एव पूजाये मिलती है । इनमे 
भ्रकृत्रिम चेत्यालय पूजा (सवत्‌ 930) एवं सहस्ननाम पूजा के नाम उल्लेखनीय है । 
ये निर्भवराम के पुत्र थे । लुहाडिया इनका गोत्र था । 


8 चसम्पाराम भांवस7) 


ये खण्डेलवाल जाति मे उत्पन्न हुये थे । इनके पिता का नाम हीरालाल था 
जो माधोपुर (जयपुर) के रहने वाले थे । इन्होने श्रपनी ज्ञान वृद्धि के लिए “धर्म 
प्रश्नोत्तर श्रावकाचार” एवं “भद्रवाहु चरित्र” की रचनाये की थी । ये दोनो ही 
कृतियाँ राजस्थानी भाषा की अच्छी रचनाये मानी जाती है । 


82 पण्डित भहाचन्द 


सीकर निवासी पण्डित महाचन्द जी राजस्थानी गद्य व पद्च के श्रच्छे विद्वान 
थे | सवत्‌ 95 मे इन्होने त्रिलोकसार पूजा लिखी थी जो अत्यधिक लोकप्रिय है। 
तत्त्वाथे सूत्र की हिन्दी टीका इन्होने की थी तथा श्रनेक भक्तिपरक पद लिखे थे । 
झापके पदो की भाषा यद्यपि ठेठ हिन्दी है परन्तु इन पर राजस्थानी का भी प्रभाव 
है । इन्होने प्रत्येक पद मे “बुध महाचन्द' शब्द का प्रयोग किया है | सीकर मे आज 
भी पण्डित जी की बहुत लोकप्रियता है । 


83 थानसिह शअ्रजमेरा 


अजमेरा जयपुर मे 20वी सदी के पूर्वाद्ध मे हुये थे। थान विलास इनकी 
प्रमुख कृति है जिसमे इनकी विविध रचनाओो का सग्रह है। कवि की भाषा और 
शैली दोनो ही अच्छे स्तर की है। सवत्‌ 934 मे इन्होने बीस तीर्थ॑द्धूर पूजा 
लिखी थी । 


84 श्री श्रमरचन्द लुहाड़िया 


दिगम्बर जैन मन्दिर शाहदरा के हस्तलिखित भ्रन्थो मे श्री अमरचन्द 
लुहाडिया कृत “चौबीसी पूजा पाठ” ग्रन्थ सग्रहित है जो सर्वथा श्रप्रकाशित भी है । 
तथा सर्वथा सुबोध एव सरस है । 


श्री लुहाडिया ने इस पाठ की रचना कोतिक सुदी पूर्णिमा सवत्‌ 92] को 
की थी | आपके पिता का नाम श्री किशनलाल था आप खण्डेलवाल वशीय एवं 
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लुहाडिया ग्रोत्रीय श्रावक थे । आप मूलत कोसी के निवासी थे । कवि ने अपना नाम 
अमरचन्द के अ्रतिरिक्त स्वरचन्द, सुरचन्द आदि का भी प्रयोग किया है।? 
85. सुगनचन्द 


यह जीवराज बडजात्या के पुत्र थे । इनकी माता गगा और भाई मगनलाल, 
सुज्ञान, बख्तावर और हरसुख थे । यह अपने पिता के मभले पुत्र थे । इन्हे छन्द और 
व्याकरण का श्रच्छा ज्ञान था । इन्होने जिन भक्ति की प्रेरणा से राम पुराण ग्रन्थ 
की रचना की थी ।? - 


86 खेतसी बिलाला 


इनकी “सील जखडी” में नारी की निन्‍दा की गई है । यह रचना तेरहपथी 
मन्दिर के ग्रुटका नम्बर 50 के पृष्ठ 95 पर अकित है ।$ 


87. ननन्‍्दरास 


यह बख्तराम के पुत्र थे । इनके पद तेरहपथी मन्दिर, ठौक मे ग्रन्थाक 50 
मे पृष्ठ सख्या 208--2]3 पर मिलते है ॥$ 
88 सारिगकचन्द 
माणिकचन्द भावसा गोत्रीय खण्डेलवाल जैन थे । बाबा दुलीचन्द भण्डार, 


जयपुर के पद सग्रह नम्बर 428 में इनके 83 पद प्राप्त हुये है जो भक्ति और 
विरह के है ।* 


4, सन्मत्ति सदेश-वर्ष 43, अंक 74-44-968 ॥ 
2-$. राजस्थान का जेन साहित्य, पृष्ठ संख्या 225 4 
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श्रष्याय 9 


सामाजिक ड्रतिहास 


सामाजिक इतिहास 


खण्डेला से निकल कर खण्डेलवाल जैन राजस्थान, मालवा एवं देहली श्रादि 
मे चारो ओर फैल गये । खण्डेलवाल जैन बन्धु सरावगी समाज के नाम से अधिक 
विख्यात हुये । यद्यपि अग्रवाल जैनो को भी बगाल, बिहार भे सरावगी जाति से 
निर्दिष्ट किया जाने लगा था लेकिन वह बहुत बाद मे प्रारम्भ हुआ । राजस्थान, 
मालवा आदि क्षेत्र मे तो खण्डेलवाल जैनो को सरावभी शब्द से प्रारम्भ से ही सम्बो- 
घित किया जाता है । 


सरावगी परिवार जहा भी गये उन्होने मन्दिरों का निर्माण कराया जिससे 
घारभिक आस्था बनी रहे । पञ्चकल्याणक्र प्रतिष्ठाए भी होती रही श्रौर पुरा 
समाज एक ही ढाचे मे चलता गया । पहले आचार्यों के सरक्षण मे और फिर भट्टा- 
रको के निर्देशन मे समाज सास्क्ृतिक, साहित्यक एवं धामिक क्षेत्र मे विकास की 
श्रोर बढता गया । बडे-बडे नगरां के अतिरिक्त छोटे-छोटे गावो मे वे जाकर बस गये 
और समाज में घुल-सिल गये । सरावगी समाज को सबसे अ्रधिक सरक्षण राजाओं 
एवं जागीरदारो का मिला | वे उनके विश्वस्त व्यक्ति बन गये । और शासक एवं 
जागीरदार भी अपने राज्य की व्यवस्था उनके हाथो मे छोड कर निश्चिन्त हो 
गये । 

खण्डेलवाल जैन समाज सवत्‌ 300 तक सभी ओर तेजी से आगे बढता 
रहा । दिगम्बर जैन समाज में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया और उत्तर 
भारत के खण्डला लाडनू , अजमेर, चित्तोौड, मारोठ, नरायणा, मालपुरा, चाकसू, 
मथुरा, सागानेर, शेरगड, हस्तिनापुर, उज्जैन, भालरापाटन जैसे नगर सरावगी 
समाज के प्रमुख केन्द्र माने जाने लगे । 


समाज का विभाजन 
इसी बीच समाज में दो वडी घटनाएं हो गयी । सवत्‌ 352 में सूरजमल 
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भौसा ने लाडनू' मे एक विशाल प्रतिप्ठा का श्रायोजन किया । इस प्रतिष्ठा 
मे एक घनाढ्य कुलीन दक्षिण भारत से श्राकर पहले तो माला पहिनने का सौभाग्य 
प्राप्त किया और फिर वहा आने वालो को पक्तिवद्ध भोजन कराया । इस भोजन मे 
जो व्यक्ति सम्मिलित हुये वे लोहड साजन और नही जीमने वाले बडसाजन कहलाने 
लगे । लोहडसाजन और बड साजन का यह भेद समाज मे पहली वार हुआ 


जैसे श्रन्य जातियो मे लघु शाखा एवं वृहद्‌ शाखा मिलती है इसी प्रकार 
सराबगी समाज भी लोहड एवं बड साजनो मे विभक्त हो गया । यद्यपि पक्तिबद्ध 
भोजन करने वालो की सरुया अधिक नहीं थी । फिर भी समाज मे एक दरार पड 
गयी । कुछ वर्षो तक तो समाज के लोगो की समझ में नही श्रा सका लेकिन घीरे- 
धीरे यह भेद बढता गया और यहा तक कि लोहड साजनो के साथ बेटी व्यवहार 
बन्द हो गया और एक तरह से लोहड साजन समाज अल्पसख्यक समाज बेन कर 
रह गया । 


भट्टारको द्वारा वस्त्र ग्रहरण 


इस घटना के कुछ ही वर्षो पश्चात्‌ देहली मे चादी साह ने भट्टारक प्रमा- 
चन्द को सवत्‌ 375 मे झ्रामत्रित किया । भट्टा रक प्रभाचन्द एवं राधोचेतन के मध्य 
जोरदार शास्त्रार्थ हुआ । मनत्र शक्ति की परीक्षा हुई । एक दूसरे के चमत्कारो का 
प्रदर्शन हुआ । लेकिन सभी में भ० प्रभाचन्द की विजय हुई । उस समय भट्टारक 
प्रभाचन्द निर्वस्त्र थे । इसी बीच इनकी प्रशसा वाहशाह तक पहुच गयी । उन्होने 
उनको महलो मे आकर देन देने की प्रार्थना की । रनिवास मे नग्न मुनि जाने 
का विरोध हुआ तथा बादशाह के प्रकोप से समी भयभीत हो गये । अन्त मे श्रापात- 
काल को दूर करने की दृष्टि से तत्कालीन समाज ने इनसे लगोट लगाने की प्रार्थना 
की साथ में यह भी सौगन्ध खायी कि भविष्य मे उनको वही सम्मान प्राप्त होगा । 
जो एक निर्वस्त्र आचार्य को होता है । इसके बाद ही*भट्टारको द्वारा वस्त्र स्वीकार कर 
लिया गया और उन्हे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो गयी । 


सामाजिक वेभव 


राजस्थान के नगरो एवं गाँवों मे खण्डेलवाल जैन समाज का सर्वाधिक प्रभाव 
रहा । एक के पश्चात्‌ दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति होते रहे । सारी सत्ता की कुञज्जी 
उन्ही के हाथो मे रही । व्यापार, घन एवं वैभव की इष्टि से जेन समाज कभी पीछे 
नही रहा । यही नही भ्रपनी दानशीलता, त्याग एवं सेवा मे भी वे सबसे श्रागे रहे । 
सवत्‌ 570 में रचित “पाश्व॑ंनाथ शकुन सत्तावीसी” में चाकसू नगर का जो वर्णाव 
दिया है उससे ऐसा मालूम पडता है चाकसू नगर के श्रावको के पास अपार सम्पत्ति 
थी और वे सब तरह से प्रसन्न थे । 
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देस सयलहू मज्मि सुपततिध, जसु पटतर प्रतंहतविहि । 
दुढि दुढाहुडु नाम अधिउ, तह चपावतो बरु शायरु । 
जहा न को जशा वसह दुखिउ, जन महोल्ठा महम घण । 
जहि दिनि दिनि दो सेति, तहा बसइ ते धष्णु नर, इउ जरा विवस कहूंति । 


सबत्‌ 630 में श्रह्म रायमन्ल द्वारा रचित श्रीपाल रास में रखथम्मोर दुर्ग 
में रहने वाले थ्रावक्ों के सम्बन्ध में मिम्न पद्य उल्नेखनीय है-- 


हो श्रावक लोक बस घनवत, पूजा करे जप॑ प्ररहंत । 
दान चारि सुभ सकतिस्यो, हो क्रावक ब्रत पाव मन लाइ। 


श्रद्या रायमलल सवत्‌ 633 में छू ढाड के प्रमुख नगर सागानेर गये और 
चहा भी उन्होंने दियम्बर जैन समाज को धन्य-धान्य पूर्ण पाया--श्रौर उसी पद्म को 
फिर दुहराया--- 
श्रावक लोग बस धनवत, पूजा करे जप श्ररहंत । 
उपरा उपरी घर न कास, जिम इृद्र सुर्ग सुखवास । 


इस प्रकार 6वी एवं ]7वी शताब्दी में दू ढाड प्रदेश मे श्रावको की आथिक 
एवं सामाजिक दोनो ही स्थितिया श्रच्छी थी। व्यापार उनके हाथ मे था तथा शासन 
ततन्न में उनका पूरा प्रमाव था । 


समाज पर भद्टारको का पूरा नियन्त्रण था । पहले देहली फिर चित्तौड मे 
रहने के पण्चात्‌ भट्टारकों ने अपनी गादी चम्पावती (चाक्सू) में ही स्थापित कर ली 
थी । सवत्‌ 580 में रचित मेघमाला में कविवर ठवकुरभी ने भट्टारक प्रमाचन्द को 
गौनम गणधर के समान मान कर उनकी प्रशसा को है । 


दू ढार प्रदेश में 6वी शताब्दी से लेकर ]9वी शताब्दी तक जितनी भी 
प्रतिप्ठाए हुई उनके सचालन में भट्टारकों श्रथवा उनके शिष्यों का प्रमुख रूप से हाथ 
रहा था । भट्टारको एवं मडलाचार्यों का समाज में बहुत सम्मान था और वे ही जन 
गुरु के रूप माने जाते थे । धामिक एवं सामाजिक मामलो में उनकी सम्मति आदेश 
के रूप में मानी जाती थी । 


राजस्थान प्रदेश मे सामाजिक जीवन में सैकडो वर्षो तक समानता चलती 
रही । जाति वन्चन मे दृढता ग्राती गयी । यहा दिगम्वर जैन खण्डेलवाल, अग्रवाल 
वधेरवाल समाजों का विशेष जोर रहा और सभी समाज धाभिक उत्सवो, प्रतिष्ठाशरो, 
एव ग्रथों की पाण्डुलिपिया करवाने मे विशेष योगदान देती रही । जहाँ एक झोर 
खण्टेलवाल समाज ने पञच कत्याणक प्रतिप्ठा महोत्सको ५र विशेष ध्यान दिया वहा 
दिगम्बर जैन अग्रवाल समाज ने ग्रथ साहित्य के प्रचार प्रसार मे विशेष रुचि ली थी । 
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सवत्‌ 548 एवं सवत्‌ 664 की पञच कल्याण॒क प्रतिष्ठाओ ने एक कीतिमान 
स्थापित किया और हजारो मूर्तियों की प्रतिप्ठा करवाकर सारे देश के मन्दिरो मे 
मूर्तियों को विराजमान किया । सवत्‌ 664 में मोजमाबाद मे जो प्रतिष्ठा हुई थी 
वह तो राज्य स्तर पर आयोजित हुई थी तथा मुगल बादशाह एव जयपुर दरबार 
की ओर से प्रतिष्ठा मे पूरी सहायता दी गयी थी। भट्टारको का वह स्वर्ण 
युग था। 


तेरहपंथ का उद्भव 


लेकिन भट्टारको का पूर्ण प्रभुत्त होने पर भी आगरा मे जो अध्यात्म शैली 
थी और महाकवि वनारसीराय जिसके प्रमुख प्रचारक थे उसका प्रभाव राजस्थान मे 
भी आने लगा था और प्रकट रूप मे न सही किन्तु छिपे रूप मे भट्टारको की धामिक 
तानाशाही के विरुद्ध जन-मानस बनने लगा था | कविवर बूचराज का “चेतन पदगल 
सवाद” श्रध्यात्म विचार घारा वाले वातावरण का एक उदाहरण है । यह सवाद 
अध्यात्मी बनारसीदास से भी 00 वर्ष पूर्व की रचना है | इस रचना से राजस्थान 
प्रदेश मे अध्यात्म दर्शन के उदय का पता चलता है । 


इसके पश्चात्‌ आगरा मे जो अ्रध्यात्मियो का सगठन बना और आत्मा की 
खोज के उपाय ढू ढे जाने लगे तो उसका प्रभाव राजस्थान पर भी पडा और पहले 
कामा मे और फिर सागानेर मे इन विचारधाराओ के व्यक्तियो का जोर बढने 
लगा । एक वर्ग भट्टारकीय परम्पराओ से बधा रहा तो दूसरा वर्ग उन परम्पराशो 
का दबे स्वर से विरोध करने लगा । 


सवत्‌ 69] मे भट्टारक नरेन्‍्द्रकीति सागानेर मे भट्टारक गादी पर अभि- 
पिक्त हुये । ये बडे जबरदस्त भट्टारक थे । बख्तराम साह ने अपने बुद्धि-विलास मे 
निम्न मध्य से की है--- 


नरेन्द्रकीति नाम, पट इक सागानेरि से । 
भये महागरुण धाम, सोलहसे इवयानवे । 
अध्यात्म विचारधारा जो पहले शैली के रूप में अपनां स्थान बना रही थी 

अब एक पथ के रूप में उमर कर सामने आयी और सबसे पहले उसने अपना नाम 
तेरहपथ रखा । यह पथ सुधारवादी पथ था तथा उसके द्वारा अनेक कुरीतियो का 
जोरदार विरोध किया । बख्तराम साह ने अपने मिथ्यात्व खण्डन में इस पथ का 
निम्न प्रकार उल्लेख किया है--- 

भद्टारक श्रावेरिके, नरेन्‍्द्रकीति नाम । 

यह कुपथ तिनकंस में, नयो चल्यो भ्रघधास ।! 
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लेकिन बुद्धिबिलास में त्ेरहपथ का उदय सबत्‌ ]683 में माना है --- 


इनहूं। गछ में नोकिस्यो नृतन तेरहपथ ॥ 
सौरहुस तोयाशिये सो सब जग जानत ॥ 


प्स प्रयार तेरशपथ के उठय के बारे में स्वयं प७ बस्तराम साह भी एक 
मत नहीं है । लेकिन उतना प्रदज्य है कि महाकधि बनारसीदास के जीवनकाल में 
ही अध्यात्म शैली ने एक पव वा रुप घारण कर लिया झौर वही तेरहपव कहे- 
लाने लगा । 


]7वो शतादरी में सागामेर जैन सरफहुनि एवं धर्म का प्रमुखगढ माना जाता 
था । एक धोर यहा भट्ठारकों फा पेन्द्र था, उनवी गोदी थी तो दूसरी ओर उन्ही 
के विरोध में तेरहप4 वा भी यही उदय हुआ था । इसी समय सागानेर में श्रमर- 
चन्द भावसा हुए | थे विधःल सपत्ति के स्वामी थे तथा शअ्रध्यात्म शैली के सदस्य थे । 
भट्टारत नरेख्रदीत्ति के विचारों से भ्रमत्मत भव्य ५ लेकिन उनको शास्त्र सभा में 
जाते और विभिन्न प्रष्त किया परते थे । एक शोर भट्टारफ नरेन्‍द्रकीति का प्रभाव 
एवं यण अपने उच्चतम शिखर पर था तो दूसरी झोर श्रमरचन्द भावसा के पास भी 
झपार सम्पत्ति थी। उसकी विचारधारा वाले व्यक्तियों था प्रच्छा समूह था | दोनो 
में परस्पर ईप्यां बटने लगी लेपिन इतने पर भी अ्रमरचन्द ने + ट्वारफ जी की शास्त्र 
सभा में जाना नहीं छोहा । एक दिन किसी प्रश्न पर दोनो में घाद-विवाद छिड 
गया | वाद-विवाद से भ० नरेन्‍्द्रकीति यो श्रपनी प्रतिप्ठा पर ठेंस लगती देखी तो 
उन्होंने अमरचन्द से तत्काल शास्त्र समा मे से चले जाने को कहा और जब वह 
वहा से नहीं गया तो उसे जिनवानी का अझ्रविनय करने के अपराध में अपमानित 
करके मन्दिर से बाहर निक्राल दिया । 


इस काण्ठ से तेरहपथ को बल मिला और अ्रमरचन्द भावसा ने अपनी 
सपूर्ण शक्ति तेरहपय के विस्तार में तथा भट्टारकों के विरोध मे लगा दी । तेरहपथ 
विचारधारा जो श्रव तक बहुत शिविलता से श्रागे बढ रही थी अब तेजी से बढने 
लगी | श्रमरचन्द भावसा तन, मन और घन से अपना सगठन मजबूत करने में 
लग गया । 


तेरहपथ जो पहले अ्रध्यात्म शैली के नाम से प्रसिद्ध था, आगरा मे उसका 
सबसे श्रधिक प्रचार था। लेकिन महाकवि बनारसीदास की मृत्यु के पण्चात्‌ यह 
शैली राजस्थान की श्रोर बढने लगी श्लौर पहले कामा मे तथा बाद मे सागानेर मे 
झ्राकर जम गयी । श्रव तो समाज के विद्वान भी दो वर्गों में बट गये । एक वर्ग 
भट्टारको की छत्रछाया मे रहने लगा तो दूसरा वर्ग तेरहपथ के गुणानुवाद गाने 
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लगा | इस तरह समाज दो विचारघाराश्रो मे बट गया श्रौर ढू ढाड प्रदेश दोनो 
विचारधाराश्रो का प्रमुख केन्द्र माना जाने लगा । 


तेरहपथ कवियो में जोघराज गोदीका के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
जोधराज श्री भ्रमरा भौसा (श्रमरचन्द भावसा) के पुत्र थे और हिन्दी गद्य पद्य में 
समान अधिकार रखते थे । प्रवचनसार भाषा मे इन्होने तेरहपथ को ही जिनेन्द्र 
भगवान का असली पन्‍्थ बतलाया । 


भट्टारक सम्प्रदाय वाले बीस पथी कहलाने लगे तो अश्रध्यात्म शैली वाले 
तेरहपथी कहलाने लगे । भट्टारको का तो समाज पर पूर्ण प्रभुत्व था साथ ही उनको 
राज्य सरकार की ओर से भी सरक्षण प्राप्त था । भ० नरेन्द्रकीति के पश्चात्‌ भट्टा- 
रक सुरेन्द्रकीति (सवत्‌ 722-33), भट्टारक जग्रत्कीति (सबत्‌ 733-7) 
भट्टारक देवेन्द्रकीति ([77-92) तथा भट्टारक महेन्द्रकीति (सवत्‌ ।792-]8 5) 
हुये श्रौर उन्होने समाज पर अ्रपना एक छत्र प्रभुत्व बनाये रखने का पूर्ण प्रयास 
किया ! लेकिन कभी दबे हुये स्वर मे और कभी उभरे स्वरो मे उनका विरोध होने 
लगा | उसके द्वारा क्रियाकाण्डो को समाज ने पूर्ण रूप से अगीकार नही किया। 
और धीरे-धीरे विरोधियों की सख्या बढने लगी श्रौर समर्थक घीरे-घीरे घटने लगे । 
कभी पन्चामृताभिषेक को लेकर, कभी खडी एवं बैठ कर पूजा करने को लेकर समाज 
मे अशान्ति मच जाती । पूरे ढू ढाड प्रदेश मे तेरहपथियो ने अपने अलग मन्दिर 
बनवा लिये । सभी मन्दिरों का एकसा रूप रहा। जयपुर के अ्रतिरिक्त ग्रामेर, 
सागानेर, निवाई, सवाई माधोपुर, दौसा, बसवा, मालपुरा श्रादि श्रनेक नगरो एवं 
गाबो मे तेरहपथी मन्दिर बनाये गये । गावो मे तेरहपथी नाम से जैनो का एक वर्ग 
विशेष बन गया । स्वय जयपुर मे भी दो पचायती मन्दिर तेरहपथियो के तथा दो 
बीस पथियो के नाम से विभाजन हो गया । 


प्रवचनसार भाषा मे जोधराज गोदीका ने तेरहपथ को निम्न प्रकार नम- 
स्कार किया है-- 


कोई देवी खेतमाल वीद्यासनि सानत है 
केई सती पिश्र सीतला सो कहै मेरा है 
कोई कहे सावलो कबीर पद कोई गावे 
कोई दादू पथी होय परे मोह घेरा है । 
कोई ख्वाज परमान कोई पथी नानिग के 
कोई कहे महाबाहू महारुद्र, चेरा है 
याही बारा पथ मे भरमि रह्यो सब लोक 
कह€ जोध श्रहो जिन तेरापथी तेरा है। 
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सवत्‌ 85 के पूर्व ही महापडित टोडरमल अपने माता-पिता के साथ 
जोबनेर से जयपुर श्राकर रहने लगे । पडित जी की जोवनेर मे भट्टारको के पास 
शिक्षा हुई थी और यही पर उन्होने प्राकृत एवं सस्क्ृत ग्रथो का अ्रध्ययन किया 
था। सवत्‌ 793 मे सामुद्रिक शास्त्र की प्रतिलिपि टोडरमल जी के लिये पठनार्थ 
की गयी थी ऐसा उस पांडुलिपि की प्रशस्ति मे उल्लेख मिलता है । जोबनेर कम से 
कम 50 बर्ष तक जैन सस्कृति एवं भट्टारको का केन्द्र रहा था । पडित टोडरमल जी 
को प्रारम्म से ही भट्टारको के पास शिक्षा दीक्षा के लिये रहना पडा । लेकिन पडित 
जी उम्र विचारो के थे | धर्म मे एव घामिक क्रियाशो मे जरा भी शिथिलता उन्हे 
सहन नही होती थी । सयोगवश वे जोबनेर से जयपुर भ्रा गये और यहा की समाज 
का वातावरण देखा ॥ उस समय उनकी उम्र कोई 30 वर्ष की होगी, युवावस्था 
थी । स्वाध्याय के बल पर शास्त्रो का अच्छा ज्ञान अश्र्जत कर रखा था । वक़ृत्व 
शैली इतनी श्राकर्षक थी कि लोग स्वत ही उनको सुनने के लिये चले आते थे। साथ 
है लेखनी मे भी जादू था। जो कुछ लिखते थे वह ऐसा होता था कि तत्व ज्ञान 
का अपार भण्डार उसमे भरा होता था। इसीलिये टोडरमल जी जैसे ही जयपुर 
आकर रहने लगे श्रौर उन्होने शास्त्र सभा के माध्यम से श्रपने विचार प्रकट किये 
तत्कालीन समाज इन पर मुग्धघ हो गया । फिर क्या था वे प्रतिदिन बडा तेरहपथी 
मन्दिर मे शास्त्र प्रवचन करते और सैकडो हजारो श्रोताओं को श्रपनी ओर आ्राकृष्ट 
करत । उनकी ख्याति एव यश चारो ओर फैलने लगा और राजस्थान से परे वह 
पजांब, महाराष्ट्र एव गुजरात तक फैल गया । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एव देहली 
के तत्वाभिलापी श्रावक उनके पास आने लगे । तत्कालीन भट्टारको से भी इनका 
यश एवं ख्याति सहन नहीं हो सकी और वे भी प० टोडरमल जी को अपना नही 
बना सके । पडित जी भट्टारक परम्परा के विरोधी एवं तेरहपथ के समर्थक माने 
जाने लगे | भट्टारकीय विचारो के विरोधी स्वत ही उनके पास आने लगे और इस 
प्रकार जयपुर जैन समाज दो विचारधाराझ्ो मे विभक्त हो गया | तेरहपथ समाज 


के प्रमुख महापडित टोडरमल जी बन गये तथा वीसपथ समाज भट्टारको को अ्रपना 
मार्गदशक मानने लगा । 


इसी बीच मे महापडित टोडरमल जी को भ्रर्थाजंन के लिये सिघाणा जाना 


पडा, इस कारण जयपुर में कुछ समय के लिये समाज में परस्पर मे विरोध एव 
कट्टरता के वातावरस्प मे शान्ति आयी । 


सिघाना प्रवास में टोडरमल जी ने गोमद्सार, लब्घिसार, क्षपणासार की 
विस्तृत भाषा टीका सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका समाप्त की । पडित जी ने साहित्य की ऐमी 
महती सेवा की जिसकी समानता अन्यत्र मिलना कठिन है। यही भाई राय- 
मललजी आपसे झ्राकर मिले वे पडित जी को गोमटसार जैसे ग्र थो की भाषा टीका 
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करते हुए देखकर मत्र मुग्घ हो गये । भाई रायमल्ल जी ने श्रापको साहित्य सेवा में 
इसी प्रकार जुटे रहने के लिये प्रोत्साहित किया । 


टोडरमल जी कुछ वर्ष सिंघाना रहने के पश्चात्‌ वापिस जयपुर श्रा गये । 
शौर इससे तेरहपथ के प्रचार-प्रसार मे पुन. वेग श्राया। जयपुर जैन समाज जो 
पहले से ही दो भागो मे विभक्त हो गया था, उसमे और कट्टरता श्राई | तेरहफथ के 
मुख्य प्रवक्‍ता थे महापडित टोडरमल जी तथा बीसपथ के प्रमुख प्रवक्‍ता भट्टारक 
क्षेमेन्द्रकीति एव फिर भट्टारक सुरेन्द्रकीति एव पडित बख्तराम साह । बरतराम साह 
कट्टर बीसपथ पडित थे जिनका मुख्य केन्द्र दिगम्बर जैन मन्दिर लश्कर था। भट्ठा- 
रक सुरेन्द्रकीति भी विद्वान थे । सस्कृत के ज्ञाता थे । भाषण पटु भी थे । इसीलिये 
पंडित टोडरमल जी के कारण दोनो ओर की वरावर की टक्कर थी । लेकिन तेरह- 
पथ की ओर समाज अधिक कुकी हुई थी । 


सवत्‌ 82] (सत्र 764) मे जयपुर मे तेरहपथ समाज की ओर से इन्द्र- 
ध्वज पूजा महोत्सव का विशाल रूप से श्रायोजन हुआ । भाई रायमल्ल ने अपनी 
पत्रिका मे महोत्सव का जिस सुन्दर ढग से वर्णन किया है उससे पता चलता है कि 
इस महोत्सव को सफल बनाने के लिये राज्य की ओर से भी पूरी सुविधाए प्रदान 
की गयी थी । भाई रायमल्ल ने इस उत्सव की प्रशसा मे लिखा है--“ऐ उछव फेरि 
इस पर्याय मे देखना दुर्लभ छी” 


जयपुर राज्य के तत्कालीन दीवान बालचन्द छाबडा एवं रतनचन्द्र दोनो ही 
की पडित जी पर विशेष श्रद्धा थी । यद्यपि वे भट्टारको के भी प्रशसक थे । किन्तु 
विद्कत्ता की इप्टि से महापडित टोडरमल जी से विशेष अनुराग था । टोडरमल जी 
की विद्वत्ता के कारण कुछ जैनेतर विद्वान भी उनसे नाराज थे। सवत्‌ 824 मे 
लगभग जयपुर पर महाराजा माधोसिंह (प्रथम) का शासन था | जैनेतर पडितो ने 
राजा पर जादू कर रखा था तथा जैनो से साम्प्रदायिक द्वेषता थी । जैन मन्दिरो को 
शैव भन्दिर मे बदल देना श्रासान बात हो गयी थी । कभी शैव पडितो की बन 
आाज्ती थी और कभी जनमत उनके खिलाफ बन जाता । विचारो की इस लडाई मे 
पडित टोडरमल जी को प्रथम निशाना बनाया गया । एक ओर महाराजा माधोर्सिह 
को बहकाकर उनको हाभी के पाव के नीचे कुचला दिया गया। यद्यपि उस समय 
दो-दो जैन दीवान थे । बडे-बडे श्रधिकारी भी जैन थे लेकिन वे उफ भी नही कर 
सके । महाराजा का इतना आतक था कि तत्कालीन प्रमुख पडित जयचन्द जी छाबडा 
जो टोडरमल जी के भक्त थे उन्हे अपना गुरु मानते थे वे भी अपनेकिसी ग्रथ में ठोडर 
मल जी के बलिदान का उल्लेख नही कर पाये । पता नही कैसे पडित बख्तराम साह 
अपने बुद्धि विलास में कुछ पक्तिया लिखने का साहस कर सके । 
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तेरहपथ को मान्यताए 


प० पन्नालाल ने तेरहपथ खण्डन नामक भ्रन्थ में लिखा है कि “पूर्व रीति 
तेरह थी” तिनको उठा विपरीत चले, ताते तेरापन्थ भये, तेरह पू्वे किसी ताका 
समाधान-- 


दस दिकपाल उथापि 7 गुरुचरणां नहीं लागे 2॥ 
फेसर चरणा नहीं घर 3, पुष्पपुजा फुनि त्याग 4॥। 
दीपक श्रर्चा छाडि 5, आसिका छमाल न फरही 7 ॥ 
जिन नहावणा ना करे 8, रात्रिपुजा परिहरही 9 ॥ 
जिनशासन देव्या तजी 0, राध्यौ श्रन्न चहौडे नहीं ! ॥॥ 
फल न चढावे हरित फुनि 2. बठिर पूजा करे नहीं 3 
ये तेरे उरधारि पथ तेरे उर थापे । 

जिनशास्त्र सूत्र सिद्धांत माहिला वचन उथप्पे ॥। 


सवत्‌ 749 में कामा वालो ने सागानेर के भाइयो को एक चिट्ठी लिखी 
थी । इसमे कामा वालो ने लिखा है कि हमने इतनी बाते छोड दी है सो आप भी 
छोड देना--जिनचरणो में केसर लगाना, बैठकर पूजा करना, चैत्यालय भडार 
रखना, प्रभू को जलौट पर रखकर कलश ढोलना, क्षेत्रपाल और नव ग्रहों की पूजा 
करना, मन्दिर मे जुआ खेलना और पख्तरे से हवा करना, प्रमु की माल। लेना, मन्दिर 
मे मोजको को आने देना, भोजको द्वारा बाजे बजवाना, राघा हुझ्ा श्रनगाज चढाना, 
, थालौडी करना, मन्दिर में जीमन करना, रात्रि को पूजन करना, रथयात्रा निका- 
लना, मन्दिर में सोना, आदि 


झ्रागे चल कर तेरहपथी अपने आपको शुद्धाम्नायी कहने लगे। लेकिन विगत 
00 वर्षो में जिस प्रकार धीरे-धीरे घामिक श्रसहिष्णुता कम हुई है, तेरहपथ और 
बीस पथ का मतभेद भी कम हुआ है और अब ऐसा लगता है कि 2!वी शताब्दी में 
दोनो पथो मे मतभेद समाप्त हो जावेगे । 


गुमान पथ 


महापडित टोडरमल जी के पुत्र गुमानीराम ने एक नये पथ को जन्म दिया 
जो उन्ही के नाम से--ग्रुमान पथ नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसका प्रमुख उद्दे श्य मदिर 
में, पूजादि क्रियाओ में पूर्ण शुद्धता लाना था । इस पथ की स्थापना कब हुई थी यह 
तो निश्चित रूप से कहा नही जा सकता लेकिन उनकी मृत्यु सबत्‌ 853' मे हुई 
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थी इसलिये यह तो कहा जा सकता है कि गुमान पथ का प्रचलन इसके पूर्व ही हो 
गया था। इस आाम्नाय का प्रचार बहुत जल्दी हुआ । जयपुर के अतिरिक्त भादवा, 
मारोठ, अजमेर, लश्कर आदि में गुमानपथ के 'मन्दिर बन गये और उसमे शुद्धता- 
पूर्व॑ंक पूजा पाठ होने लगे। लेकिन समाज तीन वर्गों में बीसपथ, तेरहपथ एव 
गुमानपथ में बट गया और वे एक-दूसरे से लडने लगे । तथा एक दूसरे पर दोषा- 
रोपण होने लगा। लेकिन गुमानपथ मे शुद्धता के नाम पर श्रधिक झाडम्बर था 
तथा घमंसाधना के लिये दिन भर चौके एव शुद्धि मे रहने के कारण प्रारम्भ में तो 
यह पथ सबको अ्रच्छा लगा और अपने को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिये चौके चुल्हे 
एव स्पृश्य भ्रस्पृश्य मे ही लगे रहे । दीवान शिवजीलाल जी स्वय अपने हाथो से 
मन्दिर में भाड़ू लगाते, पानी लाते । इसके पश्चात्‌ गुमानपथ का प्रचार तो बढने 
लगा लेकिन उससे तेरहपथियो को भी ईर्ष्या होने लगी और वे भी गुमानपथ के 
प्रचार मे रोडा अटकाने लगे । जयपुर शहर के बाहर यद्यपि मन्दिरो का निर्माण तो 
हो गया लेकिन धीरे-धीरे गुमानपथ की क्रियाओं में शिथिलता श्रा गयी और वे भी 


धीरे-धीरे नाम मात्र के गुमानपथी रह गये । गुमानपथ ने धार्मिक क्रियाओ में निम्न 
सुधार किये--- 


सूर्योदय होने से पहले मन्दिरजी की कोई भी क्रिया न करे । 
सप्त व्यसन का त्यागी हो वही श्रीजी का स्पर्श करे । 
» पूजन खडे खडे करे । 


नी 2 >> ने 


द्रव्य चढाते समय अ्रग्निसात्‌ करे तो स्वाहा बोले अ्रन्यथा अमुक द्रव्य 
अर्चेयामि बोले । | 


चमडे व ऊनी चीजे मन्दिर मे न ले जावे । 
6 माली व्यास सेवक श्रादि छतरी से आगे प्रवेश न करे । 


7 मन्दिरजी के आगन मे सफाई कार्य, पूजा के बर्तन माजना, बिछायत 
विछाना आ्रादि सारा कार्य श्रावक अ्रपने हाथ से करे । 


8 गधोदक को लगाने के बाद हाथ घोना । 
9 जिन प्रतिमा के चरणो पर चन्दन केसर भ्रादि चचित न करना | 
0, रात्रि मे जिन मूर्ति के पास तथा मन्दिर मे दीपक न जलावे । 


]! केसर को पूजा में नही लेना केवल चन्दन घिसकर ही काम लेना | 
]2 पूजा में नारियल बादाम भ्रादि की गुली चढाना श्र्थात्‌ अखण्ड फल ने 
चढाना । 


5] 
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3,. पूजा के द्वव्य को अग्नि मे क्षेपन कर देना, माली व्यास श्रादि को देने 
से निर्माल्य का पाप लगता है । 


बीजावर्गीय खण्डेलवाल जन 


वतंमान में तो बीजावर्गीय समाज एक स्वतन्त्र समाज है तथा वैष्णव घर्मा- 
नुयायी है । लेकिन अतीत मे यह जाति भी खण्डेलवाल जैन समाज का ही एक भ्रग 
थी तथा इस समाज का एक भाग दिगम्बर धर्मानुयायी था । इस सम्बन्ध में हमे 
सवत्‌ 602 की एक प्रशस्ति मिली है जिसमे “बीजावरग्यन्वये भ्रजमेरा माहरोठ्या 
गोत्रे” का उल्लेख हुआ है । यह भ्रजमेरा गोत्र खण्डेलवाल जैन जाति का एक गोत्र 
है । माहरोदया सम्मवत मारोठ क्षेत्र के होने के कारण! लिखा होगा । वैसे गाँव का 
नाम दावडदू वा लिखा है तथा जिन पूजा पुरन्दर साह कीला ने पाण्डव-पुराण की 
प्रतिलिपि करवा कर मण्डलाचार्य घमंचन्द्र के शिष्य कमलकीति को मेट दी थी । 
पूरी प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 


सवत्‌ 602 वर्ष माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्दशी तिथों दावडदू वा शुभस्थाने 
प्रोहितद्वा रकेशरप्रतापे श्री मूलसघे नद्याम्नाये बलात्कारगणों मरस्वतीगच्छे श्री कुन्द- 
कुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पट्ट श्री शुमचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भट्टारक 
श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भट्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेवास्तत्‌ शिष्यम उलाचार्य श्री धर्मंचन्द्र- 
देवास्तदाम्नाये वीजावरग्यन्वये श्रजममेरा माहरोठयागोगत्रे साह सकत्‌ भार्या नाऊ तत्‌ 
पुत्राश्नावार प्रथम साह धरणि द्वितीय साह धर्मंसी तृतीय साह कर्मसी चतुर्थ साह 
श्रासा । साह धररिय भार्या हरखू नत्पुत्री दी । प्रथम साह वील्हा हितीय सघमार- 
घुरन्धर जिणपूजापुरन्दर साह कील्हा प्रथम भार्या पूरा द्वितीय भार्या लाडी । साह 
हठ भार्या चत्वार प्रथम सीता द्वितीय लस्थी तृतीय तोल्ही चतुर्य मोल्ही पुत्र 
चत्वार साह वोहिय रामादास महेश दामोदर एतेपा मध्ये साह कीलाख्येन इद 
पाडवपुराणक शास्त्र लिखाप्य मडलाचारय श्री धर्मचन्द्र शिष्प कमलकीतिये दत्त ।? 


स्थानकवासी-तेरहपथी साधुशो का प्रभाव 


दिगम्बर जैन समाज में तेरहपथ के उदयकाल में जबर्दस्त एक धामिक क्राति 
फँली और उस समय जोधपुर के पश्चिमी हिस्से तथा बीकानेर राज्य के निवासी 
दिगम्वर जैन खण्डेलवालो मे भट्टारको की मान्यता सम्ताप्त कर दी गई । दिगम्बर 
जैन साधुओं का अभाव था तथा श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय के मुनिगणों का 
उस प्रान्त मे पूर्ण जमाव था । इस कारण खण्डेलवाल जैन बन्धु उन माधुओ के 


4  प्रशस्ति सग्रह---डॉ० कासलीवाल पृष्ठ सख्या 27॥ 
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प्रति श्राकृष्ट हो गये । ऐसे समय मे ही बीकानेर राज्यान्तर्गत “जसरासर” ग्राम के 
खण्डेलवाल दिगम्बर जैनकुलीय रेखराम जी वाकलीवाल के यहाँ सवत्‌ 883 में 
रामचन्द्र जी का जन्म हुआ । मालूम पडता है कि इनके पिता स्थानकवासी मुन्ति 
जयमल जी महाराज के सम्प्रदायानुयायी थे । इसलिए रामचन्द्र जी की बाल दीक्षा 
मात्र 9 वर्ष की आयु मे सवत्‌ 900 के वैसाख सुदी दसमी के दिन मुनि सबलदास 
जी के द्वारा हुई और ये उनके पट्ट शिष्य हुए। ये प्रकाण्ड विद्वान हुए । इनके द्वारा 
“अ्रमृतरस सग्रह” नामक ग्रन्थ तथा और भी ग्रन्थ रचे गये । स्थानकवासी सम्प्रदाय 
मे इनकी काफी मान्यता हुईं ।? 


स्थानकवासी प्रसन्नचन्द्र जी 


ये भेन्सर गाँव के निवासी थे । इनके पिता का नाम रामसुख एवं माता का 
नाम केसरबाई था । इन्होने स्थानकवासी मुनि रामचन्द्र जी से सवत्‌ 920 में _ 
स्थानक सम्प्रदाय मे दीक्षा ली थी। ये भी श्रच्छे विद्वान थे। इनके अतिरिक्त 
रामसुख जी कासलीवाल आदि श्रौर भी खण्डेलवाल श्रावको ने तेरहपथी साधु जीवन 
भ्पना लिया । 


इससे पता चलता है कि मारवाड मे दिगम्बर जैन मुनियो,भट्टारको 
का श्रभाव होने के कारण वे श्वेताम्बर तेरहपथ की शोर भुकने लगे थे । 


राम-स्नेही सम्प्रदाय की रेश शाखा के आचार्य हरखाराम जी 


हरखाराम जी का जन्म नागौर मे विक्रम सवत्‌ 803 भाद्रपद कृष्णा 
द्वादशी के दिन दिगम्बर जेन खण्डेलवाल जाति मे हुआ था । आपके पिता विजयराम 
जी एवं माता बहाला देवी थी | 


सवत्‌ ]775 भे विजयराम जी ने श्री दरियाव महाराज से राम मन्त्र ग्रहण 
कर परम श्रद्धालु राम-स्नेही भक्त बन गये थे । आपके पाँच पुत्र थे जिनमे सबसे 
छोटे हरखाराम जी आचायें दरियाव महाराज के शुमाशीर्वाद से परम भागवत तपो- 
मूत्ति हुए । 

श्री हरखाराम जी महाराज अ्रखण्ड भीष्म ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर राम 
भजन की साधना में मग्न हो गये थे । उनके परिवार के शेप सदस्य दिंगम्बर जैन 
धर्मानुयायी ही रहे तथा समय-समय पर हरखाराम जी को राम-राम छोडने तथा 
णुमोकार मन्त्र का जाप करने का आग्रह करते रहे ।? 


, दिव्य ध्वनि, वर्ष 2, श्रक 8 । 
2 सन्‍्मति सन्देश, जनवरी 7966 | 
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सामाजिक रोति-रिवाज 


प्रत्येक समाज का सचालन उसके रीति-रिवाजों के अनुसार होता है। ये 
रोति-रिवाज समय-समय पर बदलते भी रहते है तथा समय परिवर्तन के अनुसार 
कभी इनमे स्वत. ही परिवर्तन भ्रा जाता है और कमी समाज द्वारा किया जाता 
है । जब पचायती प्रथा थी । पचायतो को शासन की शोर से मान्यता प्राप्त थी 
तब पचायती रीति-रिवाजों के विरुद्ध जाना सहज काम नही था। लेकिन जब से 
पचायती प्रथा समाप्त हो गयी है तब से रीति-रिवाजो की पकड नही रही है तथा 
समाज मनमाने ब्यवहार करने लगा है । फिर भी रीति-रिवाजों के बल पर ही समाज 
टिका हुआ हैँ | इसलिये उनका जानना भी श्रावश्यक है । हम यहाँ ऐसे ही रीति- 
रिवाजों का वर्णान कर रहे हैं जो कमी पूरी तरह पालन किये जाते थे श्रौर श्राज 
भी किसी न किसी रूप में उनकी मान्यता है । 


4. झ्रागरणी (परोजन, साध या श्राठवाँ) 


बच्चे मे घामिक सस्कार पड उसके लिए गर्मावस्‍था के सातवें महीने में 
गर्भवती स्त्री को उल्लास पूर्वक मन्दिर में ले जाते है। उसके पीहर से कपडा तथा 
मिठाई इत्यादि श्राने का रिवाज है। इस अवसर पर पहले धुघरी, कसार तथा 
काचली पचायती मे बेंटती थी | इस प्रथा को आ्राठवाँ कहते हैं। वर्तमान में श्राठवे 
की प्रथा प्राय. बन्द हो गयी है । 
2 सासवा (दशोटन या जलवा) 


पिहर से नवजात शिशू्‌ के लिए कपडा, सिलौना भर वेटी जवाई के लिए 
वेश तथा शिरोपाव श्राता है तथा पचायती में नारियल बाटे जाते है । जीमनवार 
होती है । समाज में जब वेष्णवी परिपाटी चलती थी तो उस समय कुआ 
पूजने का रिवाज था लेकिन श्राजकल यह परिपाटी उठ गई तथा मन्दिर मे जाने का 
रिवाज हो गया । नवजात शिशु को मन्दिर मे शमोकार मत्र सुना कर उसे जैन 
सस्कार से सस्कारित किया जाता है । 


3. जामना (वेश) 


__ बच्चा होने के बाद जब बेटी पहले-पहले श्रपने पीहर श्राती हे तथा कुछ 
दिनो के पश्चात्‌ जब वापस विदा होने लगती है उस समय वेटी-जवाई तथा उसके 


समस्त कुटुम्बियो को वेश शिरोपाव दिये जाते है। शक्ति के भ्रनुसार सोना-चॉँदी 
तथा नकदी रुपये भी देते है । 


4, सगाई (सगनी) 
पुत्र और पुत्री का सम्बन्ध निश्चित हो जावे उस प्रथा को सगाई कहते है । 
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पुराने जमाने मे लडकियो का रुपया लेने का समाज में प्रचलन था | क्योकि 
लडकियो की सख्या लडकों से कम थी । श्राजकल लडको का रुपया लेने का प्रचलन 
समाज मे है| पुराने जमाने मे चार गोत्र टाल कर सगाई की जाती थी । श्राजकल 
दो गोत्र भी टाल कर तथा कही-कही एक गोत्र भी टाल कर सगाई करने का रिवाज 
हो गया है । सगाई के समय /- रुपया मुद्द का पचो के सामने दिया है। दोनो 
पक्षों से 2/- (दो-दो) रुपया लेकर पचायती की बही मे नाम और गोत्रों का उल्लेख 
दर्ज कर लिया जाता है। 


5 टीका 

लडकी पक्ष वालो के यहाँ से लडके का कपडा तथा उसके छोटे भाई-बहनो 
का कपडा, जेवर तथा फल, मिठाई तथा नकद रुपया आता है। इस प्रथा को टीका 
कहते है । उस समय पचो को जीमनवार या नाश्ता कराया जाता है और मिलनी 
हुआ करती है। लडकी के भाई-मतीजे अगर टीका के समय मे उपस्थित रहते हैं तो 
लडके वाला उनको कपडे तथा नकदी पैसे स विदाई करते है । 


6. चौकी कोथली 
.._ लडका पक्ष से टीका होने के बाद लडकी के लिए कपडे, जेवर, फल, मिठाई 


तथा उसके छोटे भाई-बहनो के लिए कपडे भेजने का रिवाज है, उसे चीकटी कोथली 
कहते है । 
7 सिझारा (चतडा चौथ, दीपावली हटरी, सावन की तोज, भादवा की बड़ी तोज 
आर तीज रोट) 
सगाई शौर विवाह के बीच उपरोक्त त्यौहार आते है। उस समय लडका 
पक्ष से लडकी के लिए कपडे, फल और मिठाई भेजने का रिवाज है । ब्याह हो जाने 


के बाद इन त्यौहारो पर लडकी पक्ष वाला श्रपनी बेटी के लिए उपरोक्त सामान 
भेजता है । 


8 भोक्ष सप्तसी (मोक्ष साते) 

कन्या मोक्ष सप्तमी का उपवास करती है। उस समय सिभारा के जैसा ही 
सामान का आदान-प्रदान होता है । 
9 लगन (छाटना, पीली चिट्ठी) 


लडकी वाले के यहाँ जिम रोज ब्याह हाथ मे लेते है तथा पीला चावल 
होता है । उस रोज पचो के द्वारा एक पत्रिका लडके वालो के नाम से लिखी जाती 
है। उसमे पीला चावल तथा रुपया नकद रखकर नाई के द्वारा (आजकतन्न 
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रजिस्ट्री) लडके वाले के यहाँ जाते है । लडके वाले के यहाँ चिट्ठी पहुचने के बाद 
पीला चावल का दस्तूर होता है । पीली चिट्ठी लडके को तिलक करके उसके हाथ 
में दे दी जाती है तथा वहाँ के पच लडकी वाले के पास पीली चिट्ठी का प्रत्युत्तर 
उसी नाई के मार्फंत या रजिस्ट्री से भेजते है । नाई, व्यास की उचित विदाई तथा 
अमल पानी के लिए रुपये देकर की जाती है । 


40., गुड बांदना 
ब्याह हाथ मे लेने के रोज से लडका और लडकी वालो के यहाँ से अपने- 
अपने गाँव की पचायती मे गुड बाटा जाता हे । 


॥7] बत्तीसों $ 


बहन अपने भाई को ब्याह का निमत्रण देने अपने पिहर जाती है। उस 
समय 6 बतासे, 6 सुपारी, 6 छुहाडे, 76 बादाम तथा 6 गडी गोले लेकर 
जाती है । तिलक लगाकर भाई-भतीजे को नकद रुपये देती है । इस प्रथा को बत्तीसी 
कहते है । 


42. चबीनी (कवलजोड) 

भाई जब बहन के गाँव में पहुच कर यथा योग्य स्थान पर ठहर जाता है 
तब बहन भाई के डेरे पर गाँव की औरतो तथा परिवार के साथ जाती है। वहाँ 
पर भाई चुनरी पहनाकर तथा बहन का मुंह मीठा कर बिदा कर देता है | 


3. माहिरा (सामेरा, मायरा, भात) 


भाई अपने बहन बहनोई ब्याह होने वाले लडका या लडकी तथा उनके 
समस्त परिवार के लिए बेश तथा सिरोपाव नकद रुपये लेकर श्राता है । लडकी की 
शादी हो तो नथ, माग टीका (बोर), बिछुरी और कावला देता है ! बहन की शोर 
से भाइयो और भौजाइयो को बेश तथा सिरोपाव दिये जाते हैं, जिसे थामा का कहते 
है । बेश ओडने बाद वहन भाई के मुंह में शरबत का लौटा लगाती है। चावल 
तथा ग्रुड की थाली भाई को दी जाती है । बहन श्रारती करती है तथा समय भाई 
नगद रुपये बहन की थाली मे देता है,। इस प्रथा को मायरा कहते हैं । 


44, बान (छोटा बिनायका) 
लडके या लडकी को तेल और हल्दी जिस रोज से लगाई जाती है उसको 
बान कहते है । वान हमेशा मुह॒तें मे बैठना चाहिए । वैवाहिक कार्यक्रम बान पर ही 
आधारित है । अगर अशुद्ध समय मे बैठ जावे तो वैवाहिक कार्यक्रमो मे अनेक उपद्रव 
। इस रोज गाँव मे घुधरी तथा बान के लड्डू वॉटने की प्रथा है । 
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5 बिन्तेरी 
बान बैठने के रोज से लडका या लडकी को श्रच्छी तरह सजाकर सवारी 
में वैठाकर बारात आने या जाने के पहले तक गाँव मे रोजाना शाम को घुमाया 


जाता है । उसमे बाजा, रोशनी तथा परिवार के लोग शामिल होते है ! अब यह 
प्रथा ध॑।रे-धीरे कम हो रही हे । 


6 साकडी (बडा बिसायक था कंगन डोरा, पाचा बाना) 


तेरहपथ के उदय होने के पहले हर श्रावको के घर में अ्रपनी-अपनी कुल- 
देवियों का स्थान बनाया हुआ रहता था । उसी स्थान पर लडके या लडकी को 
बैठाकर पूजन कराया जाता तथा रक्षा-सूत्र बाधा जाता था तथा परिवार के लोगो 
को उसी दिन से भोजन विवाह समाप्ति पर्यन्त कराया जाता था । 


7 चाक पूजन (कुम्हार के यहाँ से बतंन लाना) 

लडकी के ब्याह मे मडप बाँघने के लिए बर्तनों की जरूरत पडती है। 
स्त्रियां कुम्हार के यहाँ जाकर बर्तन निकलवाती कुम्हार के तिलक लगाती भोजन 
सामग्री तथा नकद रुपये देकर उसके यहाँ से बतंनो को जेवर पहना कर गाजे-बाजे 
के साथ अपने घर बतंनो को लेकर आती, इस प्रथा का नाम चाक पूजन था अब यह 


प्रथा प्राय मिट गई हे । कही-कही कुम्हार को घर पर ही बुलाकर तथा घर ही पर 
उससे बत॑न इत्यादि लेकर दस्तूर कर लेते है । 


48 सेल (भात की जीमनवार, गॉव-गरा) 


लडके के ब्याह मे बारात चढने के पहले रोज अपने परिवार, मित्री तथा 
सग्रे-सम्बन्धी परिवारों को आमन्त्रित कर भोजन कराया जाता था। इस प्रथा की 
मेल की जीमनवार कहते है । लडकी के ब्याह मे बारात जाने के दूसरे दित लडकी 
वाला अपने परिवार तथा इष्ट मित्रो को निमत्रण देकर भोजन कराता है। उसे 
गाँव-गरा या भात की जीमनवार कहते है । 


49. निकासी (घुडचढी या घोडी पुजना) 

लडके को पीठी इत्यादि लगाकर स्नान कराया जाता है। उसके वाद लडके 
का मामा स्नान के पाटे पर से उतारता है । लडके के बहनोई उसे साफा या पगडी 
बधवाते है । लडके को घोडी पर बैठाते है । परिवार का प्रौरते लावाछना लेती है, 
भौजाइयाँ काजल लगाती हैं । माँ दूध पिलाने की रस्म करती है । उसके बाद 
परिवार भर पच लोग लडके को लेकर मन्दिर जाते है । वहाँ से लडके को किसी 
योग्य स्थान पर (घर से श्रलग) ठहरा दिया जाता है । लडकी के ब्याह में यह रस्म 
नही होती है । 
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20 खर्चो देना 


निकामी होने के बाद लडके को जिस योग्य स्थान पर ठहराया जाता है वहाँ 
माँ, वहिन तथा परिवार की महिलाएँ जाकर लडके को रपये-पैसे देती है । इस प्रथा 
का नाम खर्ची देना है । 


2. श्लागुनी 


#० रे 


लटकी चाले के गांव में बारात पहुचने के बाद बारात में श्राया हुआ नाई 
लदफ़ी वाले के यहाँ जाता है तथा उसे पगडी तथा रुपया देकर विदा कया जाता 
है। यह बारात प्राने दी प्रवम सूचना होती है । बजे-बड़े शहरो में यह प्रथा प्राय 
चनन्‍्द हो गयी है । 


22 लाजू-खाज्ू 


जनवास में बारात फो ठहर जाने के बाद लड़का पक्ष वाले अपने जवाई 
श्रववा बहनों: को लणकी वाने के यहाँ भेजते थे । यह प्रथा इसलिए थी कि लडकी 
वाले को सूचना हो जाती है कि बारात योग्य स्थान पर ठहर गयी । सूचना देने 
वाले जवाई या बहनोई को मेहदी वी छाप उसकी पीठ पर लगाते तथा रूपये 
नारीयनल देकर उसे विदा करने थे । 


23 चबीणी 


बारात को योग्य स्थान में ठहर जाने के बाद यु दिया तथा भू गडा वारातियों 
के जलपान के लिए जनमासे में भेज दिया जाता था तथा वाराती उसे श्रानन्दपूर्वक 
खाते थे तथा शाम का भोजन लटका पक्ष वाला ही कराता था । श्राजकल यह प्रथा 


बन्द हो गयी । भव तो बारात के खाने-पीने तथा नाश्ते का पूरा प्रवन्ध लडकी वाला 
ही करता है । 


24 बारात ठहरना 


पुराने जमाने में वारात छ रोज, उसके वाद पाँच रोज श्राज से तीस वर्ष 
पहले तक चार रोज बाद, 3 रोज तथा भ्रव 2 दिन ठहरती है। वारात जब छ 
रोज ठहरती थी, तव पहले रोज को मुकाम कहते थे, दूसरे दिन बारात की शोभा- 
यात्रा तोरणग सामेला होता था । तीसरे रोज वैवाहिक कार्यक्रम यानि फेरा होता 
था | चौथे रोज सोलावना ध्वजा होती थी । पॉँचवे रोज जुवा-जुई तथा बढार 
(सज्जन कोठ) होती थी । छठ रोज पहरावनी होकर बारात बिदा होती थी । जैसे- 
जैसे वारात ठहरने का समय कम होता गया, वैसे-वैसे ये रस्म और रिवाज कम 
समय में होने लगे या कई रीति-रिवाज उठा दिये गये । 
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25 शअलुफा (सामेला तथा सिवाला, तोरण ) 

बारात की शोभा यात्रा निकालने के बाद लडकी वाले के घर के नजदीक 
पहुचने पर सडक किनारे बिछायत कर दी जाती थी तथा वही पर मु ग, मोठ, पेठा, 
जुवाली, पापर तथा कलश पट्टी लाकर लडकी पक्ष के लोग पचो के साथ-साथ मे 
स्त्रियाँ सी गालियां गाती हुई श्राकर बारातियो के बीच मे बैठती तथा लडकी की 
बहन या भुआ बीन्द के बहनोई या फूफा को लेहरीया बधाती थी । यह प्रथा सबत्‌ 
]950 के लगभग प्रचलित थी । उसके बाद लडकी के बहनोई या फूफा के द्वारा 
लेहरिया बधाना शुरू हो गया । सामेला मे लडके के सबसे बडे कुटुम्बी को राम- 
रामी (मिलनी) का रुपया तथा सामेला का रुपया दिया जाता है। अब यह प्रथा 
जनवासे मे ही कर दी जाती है और उसके बाद शोभा यात्रा निकलती है । 


26 शाड बिन्दायक 


शोभा यात्रा निकलने के पहले लडकी घोडी पर चढकर जनवासे आया 
करती थी । वहाँ उसे श्रोढनी श्रोढाई जाती तथा गोद भरी जाती थी । इस प्रथा 
का रहस्य यह था कि शादी होने से पहले लडकी को उसके होने वाले समुर आदि 
अ्रच्छी तरह देख ले । 


27 छाणी छोल 
शोभा यात्रा निकलने के पहले लडकी प्रपनी सहेलियो के साथ गाँव के बहार 
जाती थी तथा वहॉ पर लडका (बीन्द) अपने इष्ट मित्रो के साथ जाता था और 


लडकी की गोद भरता था। इस प्रथा का रहस्य यह था कि शादी होने के पहले 
लडका लडकी आपस मे देखा देखी कर ले । 


28 ऊचोी पीठी 

फेरो मे आने से पहले लडकी को पीठी लगाकर स्नान कराया जाता थीं 
आर उसमे से बची हुई पीठी लेकर श्रौरते गीत गाती हुई जनवासे आती थी भौर 
लडके को वही पीठी लगाकर स्तान करती थी । इस प्रथा का रहस्य यह था कि 
ब्याह होने के पहले लडके के भ्रगोपाग को अच्छी तरह देख लिया जावे । 


29 खाबका 


पतासा, मेवा, मेहदी, मोली, जुवाली तथा कन्या का लाया हुआ जेवर फेरों 
के पहले कन्या पक्ष वालो के यहाँ भेज दिया जाता है। पुराने समय मे इस रिवाज 
के लिए एक दिन का समय निश्चित था तथा 5 थाल या 67 थाल या कही-कही 
80। थालो से इस रिवाज को करते थे। जो भ्रब. सिमट कर 5 थालो पर 
झा गया। 
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30 तोरण 


सामेला होने के बाद लडका लडकी वाले के दरवाजे पर घोडी की सवारी 
पर चढकर आता है वहाँ पर औरते लावा-छना लेती है तथा साले की बहू बीन्द के 
काजल लगाती है । लडकी अ्रपनी सहेलियो के साथ उसी भीड में श्राकर चावल के 
लड्ड्श्रो से बीन्द को मारती थी । भ्रब यह प्रथा बन्द हो गयी है । नीम की छडी 
से बीन्द तोरण को मारता है तथा वह तोरण कन्या पक्ष वालो के दरवाजे पर लटका 


दिया जाता है। 


34, पारणिग्रहण (फेरा या हथलेवा) 


पुराने समय मे सारे वैवाहिक कार्यक्रम ब्राह्मण पण्डितो के द्वारा पद्धति 
वेष्णव पद्धति से सम्पन्न होते थे । जैन पद्धति से सर्वप्रथम अजमेर निवासी राय 
बहादुर सेठ मूलचन्द सोनी ने अपने सुपुत्र कु वर नेमिचन्द जी का विवाह सबवत्‌' 
]948 मे कराया था । उसके बाद घीरे-घीरे जैन पद्धति चालू हुई। फेरो के बाद 
लडकी पक्ष वाले वीन्द के हाथ मे नगद तथा जेवर इत्यादि देकर लडकी का हाथ 
छुडवाते है | इस प्रथा को हथलेवा बोलते है । 


32 कवर कलेवा 


फेरो के दूसरे रोज सुबह वर तथा उससे छोटे भाई, बहिन, जवाई आदि को 
बुलाकर कलेवा कराया जाता है । उस समय घर की औरते दूल्हे के मुह मे ग्रास 
देती है तथा बदले मे रुपया या जेवर उसके हाथ मे देती है । 


33 सोलावतना (ध्वजा या मन्दिर जी का दस्तूर) 


फेरो के सुबह बाराती बीन्द को लेकर मदिर आते है तथा लडकी पक्ष वाले 
भी अपने गाँव के प्रो को लेकर आते है और प्रबन्धानुसार लडका पक्ष वाले मदिर 
जी मे उपकरण, आसनौत, पुछारा तथा नकद मेट चढाते है । पुराने जमाने मे ध्वजा 
चढती थी तथा गज के भाव से ध्वजा का दाम कई दरो मे निश्चित रहता था । 
उदाहरणार्थ---दस रुपये गज से 00/- रुपये गज तक का होता था और मदिर 
मे आने के बाद गाँव के पच लडके के अभिभावक से यह पूछते थे कि किस दर की 
कितने गज की घ्वजा आपको चढानी है। उसी हिसाब से रुपया जोडकर ले लिया 
जाता था । अब यह प्रथा लुप्त प्राथ हो गई है । 


34 दृधापातो तथा जुश्ना-जुई 


फेरो के बाद उसी मण्डप के नीचे लडके और लडकी को बैठाकर औरते 
दोनो के हाथ की ताकत का जायजा लेती है तथा कई प्रकार के खेल करवाती थी । 
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हाथ.मे बचे हुये रक्षा सूत्र को एक दूसरे से खुलवा कर वीन्द का बीन्दनी को और 
बीन्दनी का बीन्द को बधवा दिया जाता है । इस प्रथा को जुआ-जुई कहते है । शाम 
को भोजनोपरान्त बीन्द को उच्चासन पर बैठा कर ओऔौरते नाना प्रकार के स्वर 
नहरी के गीत बीन्द को सुनाती थी तथा लडकी माँ दूध पिलाती थी तथा रुपये 
इत्यादि भेंट दिये जाते थे । इस प्रथा को दूधावाती कहते हैं । 


35 तणी खुलाई 
जिस मडप में वेवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न होते है, उस मडप को वीन्द के हाथ 
में रुपया नारियल देकर खुलवा दिया जाता है । 


36 कोरा भात 

लडकी पक्ष वाले लडका पक्ष वालो को मिठाई, आटा, दाल, चावल, मगीरी, 
पापड तथा रसोई के काम में आने वाले सब प्रकार के वर्तत कोठी इत्यादि सामान 
भेट करते थे। श्रव यह प्रथा नही के वरावर है । 


37 बढार (सज्जन गोठ, मिजमानी) 


विवाहोपलक्ष्य मे जो भोजन व्यवस्थित रूप से सब बारातियो के साथ बीन्द, 
अभिभावक करते है, उसे बढार कहा जाता है। इस समय लडकी पक्ष वाला सारे 
बारातियो को जिमनी के रुपये देता है । पूर्व मारत मे इस प्रथा के अनुसार चौक में 
बैठने वाले सज्जनों को ही एक रुपये के हिसाब से जिमनी दी जाती है । 


38 पश छ_पाई 


बीन्द के सबसे बडे अभिभावक को बढार हो जाने के बाद उच्चासन पर 
बैठाकर के नाई या नौकर के द्वारा पैर धुलवाया जाता है तथा नाई को भ्रभिभावक 
के द्वारा कुछ नकद रुपये दिया जाता है । 


39 पहरावणी 


बारातियो को लडकी पक्ष वाला नकद रुपये, कपडे, वर्तंन इत्यादि सामानों 
से सत्कार कर विदा करता है । इस प्रथा को पहरावणी कहते है । इसमे बारातियों 
के साथ गाँव के लोग हसी-मजाक भी करते है। पुराने समय मे बारातियो के 
पहरावनी हो जाने के बाद लडकी की माँ लडके के पिता को स्त्रियों के कपडे 
पहनाती और उसके काजल टीकी लगा कर झाईना दिखाती थी और उस समय 
बहुत बेहुदा हँसी-मजाक होता था। अब यह रिवाज पुरुषों ने करना शुरू कर 
विया है | 
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40 विदा (दबीद जुहारी) 


लडकी को ब्याह के वाद आखिरी विदा देने की रिवाज को जुहारी कहते 
है । लडकी पक्ष का सारा परिवार एक रुपया नारियल तया बीन्द को तिलक लगा 
कर देते हैं । 


44 लेश (बहिन-बेंटियो को ठका वाठना) 


सारे कार्यक्रमों के बाद लडके का पिता अपने गोचर की लडकियो, भाजियो 
तथा अ्रपने गाव की किसी जाति की लडकी जो उस गाँव मे ब्याही हुई हो तो उन 
लोगो को कपडा, मिठाई, बतेन, नकद रुपये देकर आता है । 


42 टू टिया 


बारात रवाना हो जाने के बाद लडके के यहाँ फेरो की रात मे घर की 


तथा गॉव की औरते मिलकर ब्याह करने का नोटक करती है | उसे टूटिया 
कहते है । 


43 मुकलावा (गौना) 


जब बान विवाह की प्रथा थी । उस समय मुकलावा ब्याह के तीन या पाँच 
वर्ष के बाद होता था । लडके के सारे परिवार के वेश तथा सिरोपाँव तथा नित्य 
प्रति काम झ्राने वाली चीजे श्रौर बिछावन, रजाई, तकिया, चादर, जेवर, मिठाई 
आदि देकर लडकी को बिदा करते थे । 


पहले बारात मे वेश्याश्रो को ले जाते थे तथा तीन चार रोज तक उनका 
चत्य मुजरा होता रहता था । शोभा यात्रा मे आतिशवाजी तथा फूलवारी भी होती 


थी। इन सब कुरीतियो को पहले पहल सेठ मूलचन्द जी सोनी श्रजमेर वालो ने वद 
किया और उसके बाद धीरे-धीरे ये प्रथाएँ वन्‍्द हो गई । 


44, गोद नशीनी 


निसतान व्यक्ति अपने ही गोत्रका लडका गोद लाकर घर का मालिक बनाता 
है । पति के मर जाने के वाद अगर घर मे सिर्फ निसतान स्त्री रह जाती है तो वह 
भी लडका गोद लाकर अपने घर का मालिक बना सकती है। आजकल अन्य गोत्र 
के लडफ़ो या अपने दौहितन्र इत्यादि को गोद बंठा लेते है । 


45. मरखण 


[न 


4, शव पर झोढना झोढाना--स्त्री की मृत्यु होने पर शरद 


हि श 
'#क 


रथ 


उसकः शब्वर पर 
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झोढना ओढाकर ले जाने का चलन है । पुराने समय से किसी की जवान औरत मर 
जा ती तो उस औरत को अपना पराया जितना हो सके गहना पहनाकर शमशान मे 
जलाने के लिये ले जाते थे । फिर उसका गहना बडे जोर से वेरहमी से उतारकर 
तराजू मे उस गहने को तौलते थे । जिसका गहना बहुत होता है । उस लडके की 
सगाई बहुत जल्द हो जाती है, ऐसी मान्यता थी । इस प्रथा की सूचना जैन पत्रिका' 
] अप्रेल सन्‌ ।898 पेज-5 पर प्रकाशित हुई थी । 


2. तीया--मृत्यु के तीसरे दिन घर के मर्द तथा औरते घर के बाहर खुले 
स्थान में स्तान किया करते है तथा गाँव मे जितने भी समाज के मर्दे और औरते 
घर पर आकर इकटठे हो जाते है बिछायत होती है भौर सबके इकट्ठे हो जाने के 
बाद मदिर जाया जाता है। मन्दिर से आकर घर के सामने दूसरे व्यक्ति के घर 
वालो से विदा लेते है | व्यापारी वर्ग के यहा मदिर से लौटने पर घर के मालिक से 
चाभी लेकर पच लोग दूकान इत्यादि खुलवा देते है । 


3. बारहवा घड़िया--बारहवे के रोज अपने पराये तथा गाव के श्रौरत मर्द 
जितने भी इकट्ठे होते है। वे घर के मालिक को साथ लेकर मदिर जी जाते है | 
साथ में पृजन सागग्नी तथा कोई उपकरण मूत्यु प्राप्त व्यक्ति की यादगारी मे चढावा 
जाता है यथाशक्ति नगद भी मदिर जी मे चढाते है। सस्थाओ के लिए भी दान 
निकाला जाता है तथा अपने पराये को भी और गाव की पचायती मे भी यादगारी 
के बर्तन बाटे जाते है । 

4. तेरहवा, मौसर नुकता तथा पगडी का दस्तूर--स्त्री की मृत्यु होने पर 
परिवार के लोगो के अलावा गाव के पचो को भोजन कराया जाता हैं । मर्द की 
मृत्यु होने पर उनके लडको को ननिहाल तथा ससुराल की पगडी बधाई जाती है । 
ननिहाल की एक ही पगडी होती है जो ज्येष्ठ लडके को बधाई जाती है । बाकी 
लडको को अपने-अपने ससुराल की पगडी वष्णते है न्‍्योते का रुपये लिया जाता है । 
इस अवसर पर गाव के पच भी न्योता का रुप्ये देते है। तथा सारे सामान तथा 
परिवार का भोजन होता है। बहन बेटिया तथा भौजियो को यथाशक्ति कपडा नकदी 
तथा जेवर दिया जाता है । 

5 उजली रोटी करना-- मृत्यु के बाद सवा महीने तक शोक रखने का नियम 
है । पुराने जमाने मे छ छ महीने तक शोक रखा जाता था । उसके बाद ससुराल 
से रगीन पगडी के साथ सिरोपाव तथा वेश झाता है। गाव के पच सफेद चादर 
उतरवाकर तथा रगीन पगडी बधवाकर शोक की इति श्री करवा देते है । 


प्रस्तुत इतिहास मे हमने खण्डेलवाल जैन समाज मे उत्पन्न होने वाले भ्राचार्यो, 
मुनियो एवं भट्टारको, पच कल्याण॒क प्रतिष्ठा कराने वाले प्रतिष्ठाकारका, मन्दिर 
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निर्माताओं, मूर्ति-प्रतिष्ठाकारको, साहित्य निर्माताओ, कवियो एवं विद्धानो, शासन 
में योग देने वाले दीवानो एवं मत्रियो के बारे मे सक्षिप्त रूप से परिचय प्रस्तुत किया 
है लेकिन समाज को कुछ ऐसे व्यक्ति अ्रथवा श्रेष्ठि हुये है जिन्होने समाज को गति- 
शील बनाने तथा उसकी साहित्यिक एव सास्कृतिक योजनाश्रो को मूर्ते रूप देने मे 
अपना पूरा योगदान दिया । यादे उनका सहयोग नही होता तो समाज किसी भी 
क्षेत्र में श्रागे नही बढ सकता था । उनका व्यक्तित्व विशाल था | श्रर्थ से वे सम्पन्न 
थे तथा समाज में उनका श्रच्छा प्रभाव था। उन्होने समाज के सरथरण मे अपना पूरा 
योग दिया । यद्यपि विगत दो हजार वर्षो मे ऐसे श्रनगिनत व्यक्ति हो चुके है जिनका 
नाम भी हम भूल चुके है और न कोई ऐसी सामग्री है जिनके श्राधार पर हम उनका 
परिचय लिख सके फिर भी हमने प्रशस्तियो, लेखो, शिलालेखो एवं श्रन्य उपायो से 
ऐसे विशिष्ट क्रावको का जो परिचय एकत्रित किया है उसको इतिहास के 
पृष्ठो मे सम्मिलित कर रहे है । प्राशा है इन महानुमावो के जीवन से हमे प्र रणा 
मिलेगी और हम भी समाज सेवा मे अपने आपको समपित कर सकेंगे । 


4 हेमराज पाटनी 


हेमराज पाटनी वाग्वर (वागड) प्रदेश में स्थित सागवाडा (साग्रपत्तन) के 
निवासी थे। इनकी पत्नी का नाम हमीर था । अपूर्व धनघान्य से सम्पन्न थे । जिन 
पूजा एवं यात्राओं में सघपति बन कर सम्मेद शिखर की यात्रा गये ये। भ्रपनी यात्रा 
की स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिये उन्होने भट्टारक रत्नचन्द्र से सुभौमचक्रि- 
चरित्र के रचना करने का आग्रह किया । उन्होने हेमराज के लिये सवत्‌ 683 में 


उक्त चरित की रचना विवुध तेजपाल की सहायता से की थी । हेमराज जिनवाणी 
के अनन्य भक्त थे । 


2 ऊदासाह 
(सबत्‌ 4636) 


उदा साह साखणा ग्राम के निवासी थे। उनके पिता का नाम साह कमा 
था। वे साह गोन्नीय खण्डेलवाल श्रावक थे । उनके चार भाई और थे जिनके नाम 
माधु, साधु, चादु एव कालू थे । ऊदा साह भगवान जिनेन्द्र के बडे भक्त थे । जब वे 
करते तो इन्द्र के समान लगते थे । राय सुरजन की सभा के वे श्वृ गार थे। चन्द्रमा 
के समान शीतल एव सूर्य के समान प्रतापी थे । तथा गभीरता उनका स्वभाविक 
गुण था। मडलाचार्य चन्द्रकीति के वे मित्र थे । साह के पुत्र थे साह सेखा । सेखा 
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ने आचार्य शुभचन्द्र द्वारा निबद्ध जीवधर की एक पाण्डुलिपि लिख़वा कर प० पदा< 
रथ को भेट की । प० पदारथ भट्टारकीय परम्परा के पडित थे ॥7 


3 हरिपति एवं पद्मश्रेष्ठि 
(46वों शताब्दी ) 


हरिपति एवं पद्मश्रेष्ठि रणथम्भोर के समीप नवलक्षपुर के निवासी थे । 
हरिपति को पदमावती देवी का वर प्राप्त था और वे पेरीजशाह नामक राजा से 
सम्मानित थे । हरिपति के वश में पदम श्रेष्ठि हुये जिन्होने श्रनेक प्रकार के दान 
दिये और ग्यासशाह नामक राजा से बहुमान्यता प्राप्त की। इन्होंने शाकम्भरी 
नगरी मे विशाल जिन मन्दिर बनवाया था । वे इतने प्रभावशाली थे कि उनकी 
आ्ाज्ञा का किसी ने उल्लघन नही किया । वे मिथ्यात्व घातक थे तथा जिन गुणो के 
नित्य पूजक थे । इनके पुत्र का नाम विभ था जो वैद्यराज था । बिभ ने शाह नसीर 
से उत्कषष प्राप्त किया था। इनके दूसरे पुत्र का नाम सुरजन' था जो विवेकी और 
वादि रूपी गजो के लिये सिंह के समान था । सबका उपकारक और जिनघर्म का 
आचरण करने वाला था। यह भट्टारक जिनचन्द्र के पट्ट पर प्रतिष्ठित हुआ श्रोर 
उसका नाम प्रभाचन्द्र रखा गया । इसने राजाओो जैसी विभूति का परित्याग 
किया था ।” 


उक्त बिझ का पुत्र धर्मदास हुआ जिसे महमूदशाह ने बहुत सम्मान प्रदान 
किया था । वह भी वध शिरोमरिंग और विख्यात कीति वाला था । इन्हे भी पदुमा- 
वती का वर प्राप्त था। इसकी धर्मपत्नी का नाम धर्मेश्री था जो अद्वितीय दानी, 
सरष्टि रूप से मन्मथ विजयी और प्रफुल्ल बदना थी । इसका रेखा नामक एक पुत्र 
था जो बंध कला मे अति दक्ष, वेधो के स्वामी और लोक मे प्रसिद्ध था। यह वध 
कला अथवा विद्या आपकी कुल परम्परा से चली आ रही थी और उससे आपके बस 
की बडी प्रतिष्ठा थी । रेखा अपनी वैध विद्या के कारण रणास्तम्भ (रणथम्भौर) 
नामक दुर्ग मे बादशाह शेरशाह द्वारा सम्मानित हुये थे । इनके पुत्र का त्ताम पडित 
जिनदास था जो सस्क्ृत का वडा भारी विद्वान था जिसने सवत्‌ 3608 में 843 
एलोको वालो होली रेणुका चरित्र को समाप्त किया था । 


4 वधराम खिन्दुका 


वधूराम खिन्दूका जयपुर निवासी श्रावक थे । पाटनी उनका गोत्र था। उनके 
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माता-पिता का नाम सतोपराम एवं सतोपदे था। वधू राम दान देने में उदार, पूजा 
एवं भ्रत पालन भें कर एवं क्षावको की त्रिया पालन में तत्पर रहने वाले श्रावक थ । 
भट्टारह्ों के भक्त थे तथा भद्भारक सुर्ेस्श्रकीति की उन पर विशेष कृपा थी । एफ 
धार भट्टारक सुरेन्टरीनि से सिन्‍्टूषा जी से स्वाध्याय के लिये मुनिमुत्रत पुराण की 
घायरयकना बतलाई सो व्घूराम ने तत्काल मुनिमुश्ननपुराण लिसवा कर भट्टारक जी 
को भेट किया ।) 


जयपुर में सिन्दूका परियार को काफी प्रसिद्धि प्राप्त थी। सिन्दूका एक बैफ 


5 पचाइण पहाड़िया 


पनादइग टेह निवासी थे लेकिन मे सागौर प्राकर रहने लगे थे । पचाइण 
बठ़ारण परम्परा के प्रशमर थे । उसके पिला का नाम ऊधा एवं मा का नाम 
लाठी था| उन्होंने सबतु 566 श्रापाट सुदी 3 के दिन कर्म प्रकृति की प्रतिलिपि 
करवाई थी १ जो परतेमान में प्रामेर पासत्र मण्णर में सगहित है ।) 
0 पोमराज सौगाणी 
(।7बीं-8 वीं शताब्दी) 
पोमराज टोटारायसिंह के निवासी थे । सौगारी इनका गोत्र था। पोमराज 
बढ़े भाग्यशाली थे । स्वाध्याय की श्रोर उनकी विशेष रुचि थी। उनके चार पुत्र 
थे और चारो ही विद्वान थे । टनका सबसे बटा पुत्र महापडित जगन्नाथ था जिन्होने 
श्वेताम्बर पराजय चतुविशत्ति सधान स्वोपज्ञ टीका एवं सुस-निधान जैसे ग्रथों की 
रचना को थी। इनके दूसरे भाई बादिराज थे जो सस्कृत भाषा के प्रौढ बिद्वान और 
कवि थे। उन्होंने सवत्‌ 729 में बाग्मट्रालकार की कविचन्द्रिका नाम की एक टीका 
बनाई थी । इनका बनाया हुआ ज्ञान लोचन नामक एक सस्क्ृत स्तोन्न भी है जो 
मागिक चन्द्र ग्रथमाला से प्रकाशित हो चुका है । वादिराज कवि के भी चार पुत्र थे 
जिनके नाम रामचन्द्र, कालकी, नेमिदास और विमलदास ये । वादिराज कवि राजा 
जयसिंह के सेवक थे तथ्ग राज्य के किसी ऊचे पद का कार्य सचालन करते थे ।3 
7 पंडित देवपाल 


अउक्ष श कवि विजयसिह के अ्रजितपुराण की लेखक प्रशस्ति मे पडित देव- 
पाल का उल्लेख श्राता हे जिसने सवत्‌ 502 मे उक्त ग्रथ की प्रतिलिपि करवाई 
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थी । प० देवपाल खण्डेलवाल जैन थे उसने वरिणपुर या वरिकपुर मे वर्धमान चैत्या- 
लय भी बनवाया था जो उत्तु ग ध्वजाओों से श्रलकृत था तथा जिसमे वर्धमान तीर्थ- 
द्भुर की प्रशात मूर्ति विराजमान थी । उसके पूर्वजों की परम्परा निम्न प्रकार थी!-- 


पडित कउडि 


प० छीतर 


प० जिनदास प० खेता 


प० कामराज 
| 


प० जिनदास प० रतन प० देवपाल 
8. दया राम सोनी 


दयाराम सोनी भ० देवेन्द्रकीति के शिष्यों मे से थे । ये नरायणा के निवासी 
थे। लेकिन भट्टारको के साथ रहकर ग्रथों की प्रतिलिपि करते का कार्य करते थे । 
राजस्थान के जैन ग्रथ भण्डोरो मे उसके द्वारा प्रतिलिपि किये हुये पचासो पाण्ड- 
लिपियां मिलती है। दयाराम देहली मे जयसिहपुरा मे ठहरा करते थे ।2 उनके 
द्वारा प्रतिलिपि की हुई नेमिचन्दर का हरिवश पुराण (सवत्‌ 793), सीता चरित्र 
(सवत्‌ 808), सम्यक्त्व कौमुदी (सवत्‌ 7793) आमेर शास्त्र भण्डार मे सुरक्षित 
है । यशोघर चरित (लक्ष्मी-राम) की लेखक प्रशस्ति (सवरत्‌ 780) में दयाराम 
सोनी ने भ्रपनी गुरु परम्परा का निम्त प्रकार उल्लेख किया है*-- 


भम० महेन्द्रकीति 
आचार्य नेमिचन्द्र 
प० रूपचन्द 
दयाराम 


4  जेंन सिद्धान्त भास्कर भाग-22 किरण-2 
प्रशस्ति संग्रह---डॉ० कासलीवाल, पृष्ठ 28॥ 
3 प्रशस्ति संग्रह--डाँ० कासलीवाल, पुष्ठ 256 


है 
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9. साह रतनसी 
टोडारायसिंह मे 6वी शताब्दी मे साह परिवार उन्ततशील परिवार था। 
पुराने ग्रथो की प्रतिलिपि करवाकर साधुओ को भेट करने मे उत्तकी पुरी रुचि थी । 
सवत्‌ 597 भाध शुक्ला द्वितीया को, तयनन्दि के सुदसणचरिउ की प्रतिलिपि कर- 
वाकर साह रतनसी ने श्राचार्य भ्रमयचन्द्र देव के शिष्य मुनि पद्मकीरति को समर्पित 
किया था । उस समय टोडारायसिह पर सोलकी राजा सूर्यसेन का राज्य था | 
रतनसी ने अपने पूर्वंजो का नाम निम्न प्रकार गिनाया है--- 
साह तेजा, भार्या करमा लोचमदे 


साह दूलह साह श्रीपाल 
आशा एवं साह हेमा साह होला, साह लाला 


साह सुरत्राण रलसी (रतनसी) 
0. साह राणा हरदास छाबडा 
निवाई (राजस्थान) मे सवत्‌ 636 मे छावडा परिवार एक सम्पन्न एव 
धामभिक परिवार था । उसके मुखिया थे साह राणा एवं हरदास छाबडा | ये दोनो 
भाई थे | साह राशा की पत्नी का नाम लाडमदे था तथा साह हरदास की पत्नी 
हरदमदे थी । इन्होने पोडशकारण ब्रत रखा था झशौर उसी त्रत के उद्यापन के अवसर 
पर नेमिनाथ चैत्यालय मे मुनि यश कीति के पाण्डवपुराण की प्रति झ्राचाये हेमचन्द्र 
को भेंट स्वरूप प्रदान की थी। राणा और हरदास के पूर्वज साह रेडा एव पदारथ 
सम्पन्न एव साहित्यिक रूचि वाले थे । भट्टारको मे उनकी पूर्व श्रद्धा थी। उनकी 


वश प्रम्परा निम्न प्रकार थी--- 
साह रेडा छावडा 


पदारथ जिनदास 


ला 


नाथू. राणा हरदास 
॥] जोधराज पाटोदी 


जोधपुर पाटोदी जयपुर बसने के साथ ही समवत आमेर से जयपुर आकर 
रहने लगे थे । सवत्‌ 785 कारतिक सुदी 3 दीतवार को जल्मी उनकी पडपोती 


/, .प्रशस्ति संग्रह--डॉ० कासलीवाल, पृष्ठ 728 
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लिखमी की कुण्डली प्राप्त हुई है । इसके अनुसार उक्त वर्ष तक पडपोती हो चुकी थी | 
उनके पोते का नाम सुरतिराम एव पुत्र का नाम सुखराम था । वे सम्पन्न परिवार के 
थे यही कारण है कि उनकी पडपोती की टिप्पण भी एक ज्योतिष की पाण्डुलिपि 
मे लिखी हुई है । 


जोधराज ने चोकडी मोदीखाने मे एक विशाल मन्दिर का निर्माण करवाया 
था । यह मदिर पहले ऋषभदेव चैत्यालय के नाम से प्रसिद्ध था लेकिन वर्तमान में यह 
पाटोदी के मदिर के नाम से ही जाना जाता है । जोघराज जी ने इस मदिर को 
कब बनाया इसका कोई निश्चित समय नही मिलता लेकिन यह जयपुर का पचायती 
मदिर है, भट्टारको का केन्द्र रहा हुआ है इसलिये यह जयपुर बसने के कुछ समय 
बाद बनकर तैयार हुआ होगा ऐसा श्रनुमानित किया जा सकता है । 
जोधराज अपने समय के प्रभावशाली श्रावक थे तथा धाभिक वृत्ति वाले थे। 
उन्होने मदिर का निर्माण करवाकर समाज को सौप दिया और समाज ने इसे भ्रपना 
प्रमुछ मदिर बनाया | मदिर विशाल है तथा उसकी मुख्य वेदी एव उसके ऊपर का 
गुम्बज अत्यधिक कलापूर्ण है। जोधराज जी की मृत्यु समवत सवत्‌ 785 के 
पश्चात्‌ किसी समय हुई होगी । भट्टारको का केन्द्र स्थली होने के कारण यहा 
विशाल शास्त्र भण्डार है जिसके शास्त्रो की सूची राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो 
की ग्रथ सूची भाग चतुर्थ मे प्रकाशित की जा चुकी है । 


]2. श्रानन्दराम कासलीवाल 


“आनन्दर म” महाकवि दौलतराम के पिता थे | सर्वप्रथम “पुण्यास््रव कथा- 
कोश” मे कवि ने आनन्दराम सुत लिखकर अपना परिचय दिया है । आनन्दराम 
बसवा (जयपुर) के रहने वाले थे और ये भी सम्मवत. जयपुर महाराजा की सेवा मे 
थे । झानन्दराम के पुत्रो तथा उनकी पत्नी के बारे मे कवि ने कोई परिचय नही 
दिया है। “पृण्यास्रव कथा-कोश” के अतिरिक्त कवि ने त्रेपन क्रिया-कोश, जीवन्धर 
चरित, पदमपुराण और हरिवशपुराण आदि सभी कृतियों भे “आनन्दराम” का 
सादर उल्लेख किया है। जो उनकी अपने पिता के प्रति अनन्यतम भक्ति का 
प्रतीक है। आनन्दराम सम्पन्न श्रावक थे। उन्होने बसवा मे एक मन्दिर भी 
बनवाया था । 

3 भाई रायमल्ल 

“भाई रायमल्ल” धर्म एव साहित्य प्रचार की उत्कट प्रेरणा लेकर विद्वानो 
की सेवा मे जाते थे और उनसे नव-स।हित्य निर्माण का सानुरोध निवेदन करते थे । 
जहाँ भी उन्हे विद्वान्‌ एवं पण्डित दिखाई देते थे, वे तत्काल उसके पास जाकर श्रपनी 
हांदिक भावनाये प्रस्तुत करते थे । 
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उत्तका जन्म सवत्‌ 770 के लगभग माना जाता है। बचपन मे ही इनके 
ज्ञान की पिपासा बढ़ने लगी श्ौर 22 वर्ष की अवस्था मे ही उन्होने साहिपुरा के 
विद्वान क्रावक नीलपति साहुकार से ज्ञान प्राप्त किया और उसके पश्चात्‌ ही वे पूर्ण 
सयमित्त ज॑,वन व्यतीत करने नगे एव ज्ञान-दृद्धि को ही एक मान्न अपने जीवन का 
लक्ष्य बना लिया । सवत्‌ 805 के पूर्व ही वे महाकवि दौलतराम से मिलने उदयपुर 
पहुचे । वहाँ की आध्यात्मिक शैली एवं वहाँ के भ्रावको द्वारा धर्म प्रचार को देखकर 
उन्हे अत्यधिक मन्तोप हुआ । इस घटना का भाई रायमल्ल ने अपने पत्र मे निम्न 
प्रकार उल्लेख किया है-- 


“जहाँ दौलतराम के निमित्त करि दस बीस साधर्मी व दस बीस वायाँ सहित 
शंली का वाणी बणि रह्मयता अवलोकन करि साहिपुरा पाछा आया । 

“महाकवि दौलतराम” जब जयपुर झा गये तब उन्होने कवि को पद्मपुराण 
की भाषा करने के लिए विशेष आग्रह किया जिसका कवि ने उक्त प्रशस्ति मे निम्न 
प्रकार उल्लेख किया--- 

रायमल्ल साधर्मो एक, जाके घट में स्व-पर विवेक । 
दयावत गुणवत सुजान, पर उपकारोी परम निधान ॥। 
दोलतराम जु ताको मित्र, तासो भाष्यो वचन पवित्र । 
पद्सपुराण महाशुभ ग्रन्थ, तामे लोक शिखर को पथ ॥ 
भाषा रूप होय जो यह, वहुजन वाचे फरि श्रति नेह । 
ताके वचन हिये में घार, भाषा कीनो सति अ्रनुसार ॥॥ 

इसके पूर्व माई रायमल्ल महापण्डित टोडरमल के घनिष्ठ सम्पर्क मे झा चुके 
थे। उन्होने सिघाएणा। जाकर गोम्मटसार जैसे महान्‌ एवं विशाल ग्रन्थ की भाषा 
टीका करवाने मे सफलता प्राप्त की ।* 

महापण्डित टोडरमल जी भाई रायमल्ल से काफी प्रभावित थे । उन्होने निम्न 
शब्दों में उनके प्रति श्रद्धाजली अश्रपित की है-- 

रायसलल साधर्मो एक, धर्म सत्य या सहित विवेक । 
सो नाना विधि प्र रक भयो, तब यहु उत्तम कारज सयो ॥। 

सवत्‌ 82] में जयपुर मे जो इन्द्रध्वज महोत्सव हुआ था, उसका भाई 
रायमल्ल ने श्रतीव सजीव वर्णोन किया है। उससे तत्कालीन जयपुर नगर की 

साहित्यिक, सास्कृतिक एवं घामिक गतिविधियों का भली-माँति परिचय मिलता है । 


। शुभ दिन टीका प्रारम्भ हुई'** * वे तो टीका बखवते गये । हम बांचते गये। 
बरस तीन मे चारि, प्रन्थो की 65000 टीका भई। पोछे जयपुर आये । 
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सवत्‌ 827-28 में रायमलल मालवा देश गये हुये थे । वहाँ उन्होने 
महाकवि दौलतराम द्वारा भाषा मे निबद्ध आदिपुराण एवं पदमपुराण का प्रवचन 
किया । दोनो ग्रन्थो को सुनकर सभी श्रावक ह्षित हो गये भश्रौर उनमे स्वाध्याय की 
रुचि मे वृद्धि हुईं। उसी समय वहाँ के श्रावकों ने भाई रायमल्ल से दौलतराम के 
द्वारा हरिवश पुराण की भी टीका करने का निवेदन किया । जिससे इस महान ग्रन्थ 
का स्वाध्याय भी सुगमता ही सके । भाई रायमल्ल ने वही से दौलतराम को पत्र 
भेजा, जिसमे सारी वस्तु-स्थिति का दिग्दशंन कराया । महाकवि को भाई जी का 
यह/आग्रह स्वीकार करना पडा । इस घटना का कवि ने हरिवश पुराण की प्रशस्ति 
में उल्लेख किया है । 


44 रिषरभदास 


“पुण्यालव कथा-कोश” की रचना मे तथा धाभिक जीवन व्यत्तीत करने की 
ओर सबसे अधिक प्रेरणा देने वालो मे रिषमदास का नाम उल्लेखनीय है । इन्ही के 
उपदेश से कविवर दौलतराम कासलीवाल मिथ्याचरण त्याग कर सम्यक्‌ श्राचरण 
की ओर भ्रवृत्त हुये थे। महाकवि ने रिषभदास की प्रशसा मे निम्न पक्तियाँ 
लिखी है-- 

रिबभदास उपदेस सौ, हमें भई परतोति । 
सिथ्यातम को त्यागि के, लगो धरम सौ प्रीति ॥2॥॥ 
रिषभदेव जयच॒न्त जग, सुर्दी होहु तसु दरस | 
जिन हमको जिन मत विष, कीयो महा गढास ॥॥22॥। 


(ी 
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च्रध्याप ॥0 


कला एवं संस्कति त 


जैन समाज प्रारम्भ से ही कला प्रेमी समाज रहा है। उसके द्वारा निर्मित 
कितने ही मन्दिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने है। भ्रनेक प्राचीन प्रतिमाएँ मूतिकला 
की विशेषताशो को लिए हये हैं । मन्दिरो में भित्ति चित्र एवं भण्डारो में समग्रहित 
चित्रित पाण्डलिपियां समाज के कला प्रेम को उजागर करने वाली है। तीर्थो की 
स्थापना एवं विकाम भे उसकी सास्कृतिक रूचि के दर्शन होते है। यही नही शिक्षा 
एवं मस्कृति के प्रचार-प्रसार मे मी इस समाज ने महत्त्वपूर्णा भूमिका निभायी है। 
प्रस्तुत भ्रध्याय में हम निम्न विषयो पर नत्षिप्त प्रकाण डाल रहे है-- 


] जैन विद्या केन्द्रों की स्थापना 
2 शिक्षण सस्यथानों को स्थापना 
3 कला सस्‍्थानों की स्थापना 

4 घास्त्र भण्डारो की स्थापना 

5 कलापूरण मन्दिरो का निर्माण 
6 तीथ्थों की स्थापना एव विकास 


] जन विद्या केन्द्रो की स्थापन। 


जन समाज को विद्या प्रेमी समाज कह सकते है । ज॑न विद्या के क्षेत्र मे 
उसने प्रारम्भ से ही ध्यान दिया और इस दिशा मे सक्रिय कदम उठाकर वह देश मे 
अपने आपको सबसे श्रधिक शिक्षित समाज के रूप मे प्रतिष्ठा प्राप्त करता रहा । 
3वी शताब्दी के पूर्व आचार्यो के केन्द्रों एव इसके पश्चात्‌ भट्टारको एवं उनके 
शिष्यो की गादियों मे जैन विद्या केन्द्रो का सचालन होता रहा । श्राचाय्य कुन्वकुन्द, 
घरसेन, समन्तभद्र, उमास्वामी, विद्यानन्दि, अकलक, नेमिचन्द्र, जिनसेन जैसे आचार्यों 
के पादमूल में वंठकर समाज मे जन विद्या का अध्ययन होता रहा और जब भट्टारक 
युग ने देश का पथ प्रदर्शन एवं दिशा निर्देशन करना प्रारम्भ किया तो इन भट्टारको 
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के केन्द्र ही जैन विद्या के केन्द्र बन गये जिनमे सैकडो साधु-साध्वियो एवं श्रावक- 
श्राविकाये जैन विद्या के विभिन्न श्रगों के पाठी बनते गये । भट्टारक पद्मनन्दि, 
भट्टारक सकलकीति, शुमचन्द्र, प्रभाचन्द्र, जिनचन्द्र, ज्ञान भूषण, भट्टारक रत्नकीत्ति, 
कुमुदचन्द्र, जगत॒कीति जैसे उदभट भट्टारको का सानिध्य ही जैन विद्या का संगम 
बन गया । गिरनार क्षेत्र, चित्तौड, वारा, अजमेर, नागौर, आ्रामेर एवं सागानेर 
सकडो वर्षो तक जैन विद्या के केन्द्र माने जाते रहे । इन सबमे ग्रन्थ निर्माण, ग्रन्थ 
लेखन, पठन-पाठन, श्रध्ययन एवं श्रध्यापन का शुभ कार्य चलता रहा । 


चित्तौड मे आचार्य वीरसेन ने एलाचार्य से सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन 
किया | यह नगर एक हजार वर्ष तक जैन विद्या का केन्द्र बना रहा । कुछ समय 
तक यहाँ भट्टारको कीं गादी रही । श्वेताम्बर आचाय॑ हरिभद्र सूरी ने भी चित्तौड 
को ही अपनी साहित्यिक साधना का केन्द्र वताया । 0वी शताब्दी मे होने वाले 
अ्पअ्रश भाषा के कवि हरिपेणा भी चित्तौड के निवासी थे जिन्होने घम्मपरिक्खा 
को निबद्ध करने का श्रेय प्राप्त किया । 5वी शताब्दी के हिन्दी कवि पद्मनाम 
चित्तौड के निवासी थे । 


बारा (राजस्थान) सैकडो वर्षो तक जैन विद्या का केन्द्र बना रहा ।? आचार्य 
पद्मनन्दि ने इसी नगर मे जम्बूद्वीप प्रश्ञप्ति की रचना ईस्वी सन्‌ 748 मे समाप्त 
की थी । आमेर ढूढाड प्रदेश का प्रसिद्ध नगर रहा । भट्टारको का यह नगर सेकडो 
वर्षों तक केन्द्र बिन्दु बना रहा । यहाँ का सावला बावा का मन्दिर में सैकडो पाण्डु- 
लिपियाँ लिखी जाती रही जो वर्तमान मे आमेर शास्त्र भण्डार के अतिरिक्त राजस्थान 
के विभिन्न ग्रन्थ भण्डारो मे सग्रहित है । यहाँ के हिन्दी कवियो मे नेमीचन्द, अजय 
राज पाटनी, खुशालचन्द काला”, दीपचन्द के नाम उल्लेखनीय है । 


इसी तरह बैराठ, रणथम्भौर, चम्पावती, चाकसू, सागानेर, नागौर भी जैन 
विद्या के केन्द्र माने जाते रहे । जयपुर विगत 260 वर्षो से जैन विद्या का भ्रमुख 


]. णाणा गुरागरा कलिशो, रखइ सपुजिशो कलाकुसलो । 
वाराणयरस्थ पहु खसत्तमोी सत्तिभूपालो ॥766॥ 
पोक्खर रिवाविपउरे, बहुभवन विहुसिए परमरम्से । 
रा जरा सकिण्णे, धराधण्ण समाउले दिव्वे ॥67॥। 

2. ऐसे लिखमीदास ढिग में कुछ पढ़्यो सुग्यान । 
पठन कीयौ मौ बुध लौ, वे तो ग्यान निधान ॥। 
तिनही के उपदेश ते, भाषा सार बनाय। 
श्र्‌ तसागर ब्रह्मचार को, सुभ अनुसार सुनाय ॥॥ 
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केन्द्र माना जाता है । इस नगर को महाकवि दौलतराम, टोडरमल, बस्तराम साह, 
साह, जयचन्द छावडा, सदासुस्त कामलीवाल एवं वर्तमान शताब्दी मे पण्डित चैनसुस 
दास जैसे मनीपियों वा साधना नगर बनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा । 


2 (शक्षण सस्थानो की स्थापना 


आचायों एवं भट्टार्को के केन्द्र स्थानों मे बालकों एवं युवाओं की पूरी शिक्षा 
व्यवस्था भी । प्रारम्मिक शिक्षा के पानात्‌ प्राकृत एवं सस्कृत ग्रन्थों को पढाया जाता 
था। चंसे तो प्रारम्मिक शिक्षा तो समाज के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवायं थी । 
उसके पह्चात्‌ व्यादरण कोश, काव्य, नाटक, दर्शन विपयऊ ग्रन्थों का अ्रध्ययन छात्रो 
के लिए उपलब्ध कराया जाता था । सारस्वत व्याकरण, कातन्त्र रूपमाला का 
अध्ययन कराया जाता था | काव्य ग्रथो मे जैन ग्रथो के श्रतिरिक्त कालिदास, भारवि, 
हपँ, मवभूति के काव्यों को पटाया जाता था। भट्टारक शुमचन्द्र (339-450 
ए डी) जिनचन्द्र (/450-।5।4 ए डी), प्रमाचन्द्र ((5।4-523 ए डी), 
सकलकीति (]5वी शताब्दी), शुमचन्द्र (6वी शताब्दी), ज्ञान भूषण (6वी 
शताब्दी), देवेन्द्रगीति (7वी शताब्दी) जैसे भट्टारक गण शिक्षा के प्रमुख प्रचारक 
४ । इनके केन्द्रों मे सेकटो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे । राजस्थान के जैन शास्त्र 
अण्डारो में ऐसी सैकड़ों पाण्दुलिपियों का सग्रह है जो इन केन्द्रों मे पढने वाले 
विद्यारथियो, माघुओ एवं सन्‍्तो को पढ़ने के लिये लिखी गई थी । यहाँ इससे सम्बन्धित 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है -- 


] भरट्टारक शुभचन्द्र के चन्द्रप्रभचरित! की एक पाण्डलिपि को [8वीं 
शताब्दी में आनन्दराम, भगवानदास के पढने के लिए लिखी 
गई थी। 


श> 


सवत्‌ 579 में पण्डित पदारथ के पढने के लिए सारवणा गाँव मे 
शुभचन्द्र के जीवन्धर चरित की एक पाण्डुलिपि शेरवा पुत्र उदा ने 
मेट की । 





. धर्भंदास को पुत लघु, जाति लुहाड्यों जोय । 
नाम कल्याण सु जानिये, कवि को मामो सोप् ॥॥ 
ताकि पढिवे कारने, कियो ग्रन्थ यह जोघ। 
नाम समकित कौमुदी, दायक केवल बोध ॥। 


2. शआमेर शास्त्र भण्डार, प्रशस्ति सग्रह--प्ृष्ठ सख्या 8 । 
3. चही, पृष्ठ सख्या 75 । 
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3 सोमकीति के प्रधुम्त चरित की एक पाण्डुलिपि श्राचार्य देवेन्द्र भूषण 
अपने पढने के लिए एवं अपने शिष्य दयाचन्द्र, वर्धभान, विमलदास, 
दौलतराम, ऋषभदास, गुलाबचन्द्र, भगवानदास, वीरदास, मोती एव 
जगजीवन के लिए सवत्‌ 667 मे लिखी गई । यह पाण्डुलिपि आ्ामैर 
शास्त्र भप्डार में सग्रहित है । 


4 सवत्‌ 579 मे भक्तासर स्तोत्र वृत्ति पण्डित शिरोमणी केशीदास ने 
अपने अध्ययन के लिए श्री कायस्थ प्रणमल से लिखवायी थी ॥? 


महापण्डित टोडरमल के समय मे शिक्षा का बहुत जोर था । भाई रायमल्ल 
ते अपनी एक पत्रिका में लिखा है कि बालक-बालिकाओ को धामभिक ज्ञान प्रदान 
करने के लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त किया गया था। 


“और यहाँ दस बारा सर्देव सामने जिनवाणी लिखते है वा साधते है और 
एक ब्राह्मण महैनदार चाकर राख्या है तो वीस तीस लडके बालकन कू न्याय 
व्याकरण गशित शास्त्र पढाते है और सौ-पचास भाई वा बायाँ चर्चा व्याकरण का 
अ्रध्ययन करे है । 


3 कला संस्थानों को स्थापना 


जैन समाज ने कला सस्थानो के सचालन में खूब रूचि ली है। उसने कला- 
पूर्ण मन्दिरों का निर्माण करवाया ' मन्दिरो मे भित्ति चित्रों को लिखवाने मे योग 
दिया । सचित्र पाण्डुलिपियाँ तैयार करवाई । शास्त्रों क्रे दोनो भर रखे जाने पुट्ठो 
पर विभिन्न चित्रो को लिखवाया। मन्दिरो मे घट लेश्या, ससार वृक्ष, समवसरण, 
नेमिनाथ की बारात, सुकुमाल, गजकुमार जैसे मुनियों पर उपसर्ग, राजा श्रेणिक 
द्वारा मुनि के गले मे सपप॑ डालने जैसी क्रिया, स्वर्ग एव नरक वर्णान जैसी कलाइृतियो 
को तैयार करवाने मे समाज भे रूचि जाग्रत की । उन्होने कलाकारों को स्रक्षण 
प्रदान किया तथा उनकी कला को जीवित रखा । किन्तु कही-कही कला-कृतियों के 
प्रति हमारी उपेक्षा के कारण ही या तो वे दीमक, सीलन का शिकार बन गई या 
फिर समाज विरोधी तत्त्वों के हाथ मे पड जाने के कारण कही इधर-उधर कर 
दी गई । 

जयपुर के दिगम्वर जैन तेरहपथी बडा मन्दिर मे आदिपुराण, भक्तामर 
स्तोत्र की सचित्र प्रतियाँ है । इनमे उच्च कोटि की कला के दर्शन होते है । 


।कपतरिक जल >> किक मल 
4 प्रशस्ति सग्रह-44 । 
2. भाई रायमल्ल की चिट्ठी । 
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इस मन्दिर मे महाकवि पुष्पदन्त के झादिपुराण की पूरी प्रति सचित्र है 
जिसमे 440 से अधिक छोटे-बडे चित्र है। सभी चित्र आदिपुराण की कथा-बस्तु 
पर आधारित है। यद्यपि इसमे चिश॥्रनो का आकार समान नही है किन्तु चित्र चाहे 
छोटा-वडा किसी भी झ्राकार का हो, सभी घटनाओो पर आधारित हे । इसलिए इन 
चित्रों के श्राधार पर सारी आदिपुराण कथा को समभा जा सकता है । कितने ही 
चित्र पूरे पृष्ठ के है, कितने ही श्राथे पृष्ठ के और कितने ही पाव पृष्ठ के । चित्रो 
मे लाल, पीला व नीले रग का प्रयोग किया गया है । महिलाओ की धनुष के समान 
आँखे नृकीले नाक चिपटा एवं उमरा हुआ सीना, पतली कमर, आँशो का कान तक 
काजल, चंक दुपट्टे एव साडियो मे दिखलाया गया है। उनके आभूषरा मे चाहे वह 
गले की माला हो या कानो के भूमके, चूडियाँ, ललाट पर तिलक देखते ही बतता 
बनता है । पुरुषों को पगडी, दुपट्टा, चैक श्रथवा बिना रग की घोती मे चित्रित किया 
हैं। कलाक्ृति में युद्ध के दृश्य भी खूब लुभावने एवं यथास्थिति को बतलाने वाले 
है । सैनिको को हाथी, घोडे एवं पैदल दौडते हुए दिखलाये गये है । भगवान आदि- 
नाथ के राज्याभिपेक का चित्र नयनामिराम है। झ्रादिनाथ चैक की घोवती, गले 
मे दुपट्टा तथा माये पर मुक्रुट पहने हुये है । एक चित्र मे आदिनाथ अपनी पुत्री 
ब्राह्मी एव सुन्दरी को पढा रहे है। वे चौकी पर विराजमान है । उनके दोनो ओर 
ब्राह्मी एव सुन्दरी पट्टी लेकर पढ रही है। पास ही मे एक स्टेण्ड पर ग्रन्थ रखा हुप्रा 
है। पढाते समय आदिनाथ घोती, श्रगरखी, मुकुट के वेश में है । एक दरबारी उन 
पर छत्र किये हुये है ! 


श्रादिपुराण की चित्र कला 0वी शताब्दी की है तथा इस पर श्रपश्र श 
शैली का प्रभाव है । यद्यपि श्रादिपुराण की एक प्रति देहली के शास्त्र भण्डार मे भी 
उपलब्ध है लेकिन कला की दृष्टि से प्रस्तुत पाण्डुलिपि मे चित्रित कला अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है । 


यशोघर चरित की सचित्र पाण्डुलिपियाँ जयपुर, नागौर, सवाई माधोपुर के 
शास्त्र भण्डारो मे उपलब्ध होती है । इनमे पुष्पदन्‍्त के सचित्र जसहरचरिज की 
चित्रित पाण्डुलिपि सबसे अधिक कलापूर्णं, प्राचीन एव महत्त्वपूर्णा है। यह अ्मेर 
शैली के चित्रो वाली है। पाण्डे लूणकरण जी मन्दिर की पाण्डुलिपि मे बहुत बारीक 
तूलिका का उपयोग किया गया है । । 5वी शताब्दी मे चित्रित इस पाण्डुलिपि मे पाण्डे 
लूणकरण जी अपने शिष्य खीवसी के साथ बतलाये गये है । 


भक्तामर स्तोत्र को चित्रित करने मे भी समाज ने बहुत रूचि ली थी । इ्स 
स्तोत्र की चित्रित पाण्डुलिपियाँ जयपुर, ब्यावर एवं भरतअर के दिगम्बर जन 
मन्दिरों के शास्त्र भण्डारों मे एक-एक पाण्डुलिपि सम्रहित है । इन तीन चित्रित 
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पाण्डुलिपियों मे जयपुर वाली पाण्डुलिपि सबसे अधिक कलापूर्णा शेली मे लिपिबद्ध 
है। चित्रो के आकार, उनके भक्तिपूर्णा हाव-भाव, रग, श्राभुषण, नृत्य एवं आचार्य 
भानतु ग द्वारा भगवान श्रादिनाथ का स्तवन सव कुछ मूक फिल्म की तरह दिखायी 
देते है । एक-एक पद्य पर एक-एक चित्र है। जयपुर वाली पाण्डुलिपि 9वी शताब्दी 
की है। 


एक बून्दी शली के चित्रो का गुटका है जिसमे विविध कथाओ पर आधारित 
चित्र है । इसी मे चौरासी जाति जयमाला भी है तथा कुछ जातियो के व्यक्तियो को 
माला की बोली बोलते हुए वतलाया गया है । इसमे जात्ति विशेष की वेशभूपा का 
पना चलता है । इसी मे दिगम्बर जैन साधुशो के भी चित्र है तथा जैनेतर साधुझो 
को भी जटा श्र ढाढी मे चित्रित किया गया है। विवाह समारोहो के भी चित्र है 
जिसमे वर-वधू को दिखलाया गया है | विवाह मण्डप का भी चित्र है । 


मन्दिरो मे भित्ति चित्रों का आलेख भी कम महत्त्वपूर्ण नही है । जयपुर के 
कितने ही मन्दिरो मे ये भित्ति चित्र जेन समाज के कला-प्रेम का बखान करते है । 
जयपुर के बडें दीवान जी के मन्दिर मे, दारोगा जी के मन्दिर मे, सवाई माधोपुर, 
नागौर, बून्दी के मन्दिरो मे कलापूर्ण भित्ति चित्रो का आालेख है । 


इस प्रकार कला सस्थानो के विकास भे भी दिगम्बर जैन समाज एव/विशेषत 
खण्डेलवाल जेन समाज का विशेष योगदान है । 


4 शास्त्र भण्डारो को स्थायना 


शास्त्र भण्डारो की स्थापन,, उनके सवर्धन सरक्षण एवं विकास मे जैन 
समाज का श्रपूव योगदान है । इन शास्त्र भण्डारो की स्थापना मे राजस्थान सबसे 
आझ्रागे रहा है। इसलिए वैसे तो यहाँ के प्रत्येक दिगम्बर जन मन्दिर मे हस्तलिखित 
पाण्डुलिपियो का सग्रह मिलता है लेकिन नागौर, भ्रजमेर, जयपुर, भरतपुर, बृन्दी, 
कोटा, भालरापाटण, कामा, श्रीमहावीर जी, कुचामन, सीकर, मोजमाबाद के 
मन्दिरो मे शास्त्र भण्डार पाण्डुलिपियो की सख्या की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
है। श्रकेले जयपुर मे 3वी शताब्दी तक की पाण्डुलिपि सम्नहित है, सुरक्षित है । 
इन शास्त्र भण्डारों में प्राकृत, अपञभ्रश, सस्क्ृत, हिन्दी, राजस्थानी की हजारो 
पाण्डुलिपियाँ है । राजस्थान के जैन समाज की इस दृष्टि से यह सबसे महत्ती सेवा 
है । इन शास्त्र मण्डारो की अभिव्ृद्धि मे भट्टारको का भी महत्त्वपूर्णा योगदान है । 
वे जहाँ भी रहे वही के मन्दिरों मे शास्त्र भण्डार की स्थापना कर दी और धीरे-धीरे 
उनमे नये-नये ग्रन्थों को लिखवा कर स्वाध्याय प्रेमियो के लिए उन्हे उपलब्ध कर 
दिया । 
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प्राचीनतस पाण्डुलिपि 


जयपुर के दिगम्बर जैन मन्दिर बडा तेरापथीयान के शास्त्र भण्डार मे सवत्‌ 
329 को पचास्तिकाय की प्राचीनतम पाण्डुलिपि समग्रहित है। 5वी, 6वी एव 
7वी शताब्दी मे लिपिबद्ध की हुई सकडो पाण्डुलिपियाँ इन भण्डारो मे उपलब्ध 
होती है जिनमे खण्डेलवाल, अग्रवाल जैन समाज के इतिहास की सामग्री भरी पडी 
है । इन शास्त्र भण्डारो मे अपभ्रश भाषा की संकडो पाण्डुलिपियाँ सग्रहित है 
जिनमे से अधिकाश क्ृतियाँ अ्रपते प्रकाशन की बाट जो रही हैं। नागौर, अ्रजमेर, 
आमेर, जयपुर के शास्त्र भण्डारो से अपभ्र श का सबसे अधिक साहित्य मिलता है । 
इस प्रकार जैन समाज को भट्टारकों के निर्देशन मे इस साहित्य को जीवित रखने 
का श्रेय प्राप्त है । 


अपभ्र श के समान सस्क्ृत एवं राजस्थानी तथा हिन्दी भाषा में निबद्ध 
विशाल साहित्य जितना राजस्थान के शास्त्र भण्डारों में मिलता है वह भी आश्चये- 
जनक हैं । कुछ पाण्दुलिपियाँ तो ऐसी है जिनकी एक मात्र पाण्डुलिपि इनमे मिली 
है और अभी तक उमकी दूसरी पाण्ड्लिपि श्रन्यत्र कही नहीं मिल सकी । वास्तव 
में प्राचीन जैन साहित्य का सरक्षण, सवर्धन एवं लेखन में जितना योगदान इस 
समाज का है वसा अन्यत्र कही देखने को नही मिलता । 


| 


5 कलापुण सन्दिरो का निर्माण 


जन समाज एवं विशेषत्त खण्डेलवाल जैन समाज ने कलापूर्ण मन्दिरो के 
निर्माण करवाने मे सबसे आगे रहा है । राजस्थान एवं मालवा मे श्रधिकाँश मन्दिर 
खण्डेलवाल जन समाज द्वारा बनवाये हुये है। उनमे से यद्यपि भ्रधिकतर मन्दिर 
साधारण स्थिति के है लेकिन कुछ मन्दिर तो अत्यधिक कलापूर्ण है तथा अपनी 
विशेपताओ्रों के लिए सत्र है । 


इन मन्दिरों मे सागानेर (जयपुर) का सघी जी का मन्दिर सबसे प्राचीन 
एवं, कलापूर्ण है। इस मन्दिर का निर्मास 0वीं शताब्दी मे हुआ था। मन्दिर के 
चौक में स्थित वेदी की बादरवाल मे सवत्‌ 0 का एक लेख है जिसके अनुसार 
मन्दिर का निर्माण इसके पूर्व ही होना चाहिए !” इस मन्दिर की तुलना श्राबू के 
दिलवाडा के मन्दिर से की जा सकती है जिसका निर्माण इस मन्दिर के बाद मे 
हुआ था। मन्दिर का प्रवेश द्वारा अत्यधिक कलापूर्ण है । चौक मे हाथी, 
स्तम्भो पर किन्नर-किन्नरियाँ विविध वाद्य यन्त्रो के साथ नृत्य करती हुई प्रदर्शित 


। सबत्‌ 404 लिखित पण्डित तेजा शिष्य श्राचार्य पूर्णचन्द्र । 
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की गई है। इन्द्रो के हाथो मे फूलो की माला है जो चवर भी कर रहे हैं। निज 
मन्दिर के चौक की वेदी का तोरण द्वार एव बादरवाल की बनावट बहुत ही सुन्दर 
एवं नयनाभिराम है ! ऐसा लगता है कि कलाकार ने भ्रपनी कला को उन्ही मे उडेल 
दी है । कलाकार ने जो भी भाव प्रदर्शित किये है उनको देखकर दर्शक भाव-विभोर 
हो उठता है। इसी चौक मे दक्षिण की ओर गर्भ-ग्रह मे सतत्‌ 85 की करीब 
ढाई फीट ऊँची भगवान पाश्वंबाथ की मनोज्ञ एवं कलापूर्णे प्रतिमा है. जिसके दर्शन 
मात्र से ही दर्शक हृदय में अपूर्व श्रद्धा उमड पडती है | मन्दिर के वाहर वाले चौक 
की दीवाल पर तथा मन्दिर के बाहर के भाग मे ढोला-मारू के चित्र है जिससे पता 
चलता है कि [दी शताब्दी में ढोला-मारू की कहानी अत्यधिक लोकप्रिय थी । 
मन्दिर के ऊपर के शिखर भी इसकी प्राचीनता को उजागर करने वाले है । यह 
मन्दिर भ्रपनी शिखरो के लिए भी प्रसिद्ध है । 


उदयपुर जिले मे स्थित अ्रतिशय क्षेत्र के केशरियानाथ जी का मन्दिर उत्तरी 
भारत के दिगम्बर जन मन्दिरो मे प्राचीनतम मन्दिर है। यह मन्दिर भी 0वी 
शताब्दी के पूर्व का माना जाता है । सवत्‌ 743] में इसका प्रथम बार जीरोद्धार 
हुआ था । भगवान ऋषभवेव की प्रतिमा की प्राचीनता के सम्बन्ध में विद्वानगणा 
एकमत नही है । 


१ 


भझालरापाटन का शान्तिनाथ का मन्दिर कच्छपघात शैली के मन्दिरो की 
श्र खला का बेजोड उदाहरण है । इसे शाह पीपा ने 046 ईस्वी ने बनवाया था 
तथा इसकी प्रतिष्ठा भवदेव सूरि ने की थी। यहाँ की सावसला की पहाडी के 
स्तम्म पर सन्‌ 09 का लेख है जो पीपा श्रेष्ठी की मृत्यु का उल्लेख करता है । 
यह वही व्यक्ति है जिसने शातिनाथ का मन्दिर बनवाया था । कला की इृष्टि से यह 
मन्दिर भी राजस्थान के प्रसिद्ध मन्दिरो मे से हे । 


राजोरगढ (श्रलवर) में शान्तिनाथ की मूर्ति पर विक्रम सवत्‌ 979 (922 
ए डी) का लेख अकित है। नवगजा के नाम से प्रसिद्ध इस मन्दिर मे भगवान 
शान्तिनाथ की प्रतिमा 3 फीट 9 इच के आ्राकार की है जो यहाँ के मयानक वन में 
मानों सभी जीव-जन्तुग्रो एवं पशु-पक्षियों को अभयदान देती है । 


शेरगढ का प्राचीन नाम कोशवर्धन था ! 0वी एवं ]वी शताब्दी मे यहाँ 
जैन धर्म अपने वैभव पर था । 05 ईस्वी में तीर्थ कर नेमिनाथ का महोत्सव नये 
चैत्य में मनाया गया था उस समय वहाँ जैनाचार्य वीरसेन विराज रहे थे । सन्‌ 
]34 के एक शिलालेख के अनुसार खण्डेलवाल श्रेष्ठि शात के पुत्रो द्वारा शातिनाथ 
कु थनाथ एवं भ्ररहनाथ की मूर्तियों की स्थापना का उत्लेख है |? श्रटरू मे दो बडें- 
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चडे जन मन्दिर थे जो 0वी घताब्दी के झ्ाम-पास के थे । एक सुन्दर खडगासन 
प्रतिमा अब भी वहाँ रेल लाइन के पाम प्राचीन मन्दिर मे दवी हुई है । इस मूर्ति पर 
विक्रम सवत्‌ 65 का लेस अकित है । केशोरायपाठन जिसका पूर्व नाम झ्राश्नस- 
पट्न था, यहाँ स्थित मुनिसुब्ननाथ का मन्दिर 2वी शताब्दी का मन्दिर है। 
यहाँ श्राचार्यों एवं साधुप्रों का निरन्तर विहार होता रहता था। श्री नेमीचन्द्र 
सिद्धान्ददेव जैसे तपरवी साधु का यह श्राश्षमपट्टन साधना का केन्द्र था। 43वी 


शताब्दी के मदनकीति ने शासन चतुविशितिका ने इस स्थान का तीर्थ के रूप मे 
उल्लेख किया है ।? 


डेह (नागौर) का चन्द्रप्रमु म्वामी का मन्दिर 2वी णताब्दी मे निरमित माना 
जाता है। चन्द्रप्रमु स्वामी की मूर्ति पर सवत्‌ 29 मे प्रतिष्ठित होने का लेख है 
तथा यहां पर विराजमान बाहुबली स्वामी की मूर्ति 9वी शताब्दी की मानी गयी 
है । मन्दिर विशाल एवं कलापूर्ण है । 


ब्िजोलिया (मीलवाडा) को भगवान पाश्वनाथ की तपोभूमि बनने का 
सौमाग्य मिला था । वहाँ के सवत्‌ 226 के शिलालेख के आधार पर यह कहा 
जा मकता है कि वहाँ 2बी शताब्दी मे इक विशाल मन्दिर निर्माण का हुआ था । जो 
वर्तमान में वही कही दवा पडा है या फिर कान के गरतें मे समा गया है । 


शिवा८ (राजस्थान) के जैन मन्दिर का निर्माण सवत्‌ 22 में हुआ था । 
सवत्‌ 556 में इसका जीणांद्धार एक सण्डेलवाल श्रेष्ठी ने कराया था । कविवर 
ठवकुरसी ने चाकसू का अ्रपनी कृतियो मे श्रच्छा वर्णन किया है । मोजमाबाद का 
भगवान आदिनाथ का मन्दिर राजस्थान के कलापूर्ण मन्दिरो भे से एक मच्दिर माना 
जाता है । यह मन्दिर आ्रामेर के महाराजा मानसिंह के प्रधान श्रमात्य नानू गोघा की 
अप्तर कृति हैं। इसके तीन शिसर बहुत ही भव्य एवं श्राकर्पंक है | मन्दिर के भीतर 
के चौक का सामने वाला भाग कला-कृतियों का खजाना है तथा मुख्य वेदी के ग्ुम्बज 
के भीतरी भाग में भित्ति चित्रों का श्रम्वार लगा हुआ है । इस मन्दिर की प्रतिष्ठा 
सवत्‌ 664 में हुई थी । 


]7वी शताब्दी में निमित महावीर अ्तिशय क्षेत्र पर स्थित मगवान महावीर 


राजस्थान का प्राचीन तोर्थ---केशोरायपाटन---डॉ० कासलीवाल । 


2... दिण्णेंक दृ ठाहुड देस सज्कि, खयरी चम्पावई श्ररिऊ सत्यि । 
तहि श्रत्थि पास जिरावर शिकेड, जो भवण्णिहि तारण हसेउ ॥। 
--मेघमाला कथा 


कला एवं सस्क्ृति /289 


का मन्दिर भी अपनी विशालता एवं तीन शिखरो के लिए सवंत्र प्रसिद्ध है । सागानेर, 
मोजमाबाद के समान यहाँ के शिखर भी उत्तु ग एव श्राकर्पक है । 


इसी तरह 7वी-8वी शताब्दी मे निरभित चादखेडी क्षेत्र यहाँ के मन्दिर 
के भूमिगत भौरे मे विराजमान भगवान आ्रादिताथ की विशाल एवं मनोज्ञ प्रतिमा के 
लिए प्रसिद्ध है। इस मन्दिर का निर्माण सवत्‌ 746 के पूर्व हो चुका था । 


जयपुर तो जैन मन्दिरों का नगर ही है। एक्र ही नगर मे 200 मन्दिर 
चेत्यालय होना यहाँ की एक विशेषता है। सभी मन्दिर चैत्यालय सवत्‌ 788 से 
सवत्‌ 2045 तक निर्मित है । विगत दो सौ साठ सौ वर्षो मे बने इन मन्दिरो मे सिर- 
मोरियो का मन्दिर, बडे दीवान जी का मन्दिर, गोघो का मन्दिर, तेरहपथी बडा 
मन्दिर, पाटोदी का मन्दिर, लश्कर का मन्दिर विशाल एवं कलापूर्ण है । सिरमोरियो 
के मन्दिर मे मुख्य वेदी के पीछे पचकल्याणक सुमेरु पवत का अकन कलापूर्णो है । 
सगमरमर पर अकित भाव अत्यधिक मनोज्ञ एव मुह बोलने वाले है। मन्दिर की 
मुख्य वेदी एव उसके ऊपर के शिखर दर्शनीय है । बडे दीवान जी के मन्दिर की 
उत्तर की ओर जो चेत्यालय है उसमे पच्चीकारी का कार्य मन को मोहित करने 
वाला है । इसी तरह गोधो के मन्दिर मे मुख्य मन्दिर के बाहर के भाग के दरवाजो 
पर जो बारीक कुराई का कार्य कराया गया है वह बेजोड है | तेरहपथी बडा मन्दिर 
में चौक के पूर्व की ओर तिबारे मे अशोक वृक्षों की पच्चीकारी उल्लेखनीय है । इसी 
तरह पाटोदी के मन्दिर की मुरुय वेदी एवं उसके ऊपर के भ्रुम्बज मे रगीन चित्र 
दर्शनीय है । चौडे रास्ते मे स्थित यति यशोदानन्द के मन्दिर के चौक मे चारो श्रोर 
के भित्ति चित्र भी नयनाभिराम है । 


6 तीथे क्षेत्रों की स्थापना एव विकास 


देश मे सैकडो की सख्या मे तीर्थ क्षेत्र है । इनमे कुछ सिद्ध क्षेत्र है एवं भ्रन्य 
सभी अतिशय क्षेत्र है । सिद्ध क्षेत्र तो तीर्थद्भूरों के किसी भी कल्याणक की भूमि होने 
के कारण निश्चित है लेकिन अभ्रतिशय क्षेत्रो का उद्भव होता रहता है और उनकी 
सख्या सबसे अधिक है | जैन समाज के श्रन्य भ्रगो की तरह खण्डेलवाल जन समाज 
ने उनकी स्थापना एवं विकास मे पूर्णो सहयोग दिया है । 


सिद्ध क्षेत्रो मे सम्मेद शिखर, गिरनार, चम्पापुर, पावापुर, राजगृही जैसे 
प्रसिद्ध तीथ क्षेत्रों के विकास में उनका अ्रत्यधिक योगदान रहा है। अपष्ठापद 
(कैलाश) पर जिस तरह भरत चक्रवर्ती ने जिनालयो का निर्माण करवाया उसी 
तरह साह नानू गोधा ने सम्मेद क्षेत्र पर निर्वाण प्राप्त बीस तीर्थद्धूरो के मन्दिर 
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बनवाये और उनकी अनेक वार यात्रा की । सवत्‌ 732 ज्येष्ठ सुदी 2 को आमेर 
निवासी गिरघर, काला ग्रोत्रीय श्री घासीरास शाह एवं उनकी पत्नी ने वहाँ पच 
कल्याणक प्रतिप्ठा का आयोजन कराया था। सवत्‌ 863 मे दीवान रायचन्द 
छाबडा ने एक विशाल सघ लेकर सम्मेद शिखर जी की यात्रा की और वहाँ विकास 
के अनेक कार्य किये । 


गिरनार सिद्ध क्षेत्र * 


गिरनार सिद्ध क्षेत्र का राजस्थान वासियो एव विशेषत खण्डेलवाल जैन 
समाज का विशेष सम्बन्ध रहा । राजस्थान में होने वाले सभी श्रेष्ठियों ने वहाँ 
वन्दना की । जयपुर के पाटोदी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे एक ग्रुटका है जिसमे 
गिरनार की यात्रा का वर्णान दिया हुआ है। सवत्‌ 858 में दीवान रायचन्द 
छाबडा ने रेवतकाचल (गिरनार) की पूरे सघ के साथ यात्रा की भौर वहाँ पच 
कल्याणक प्रतिष्ठा सम्पन्न करायी । 


हस्तिनापुर 


हस्तिनापुर क्षेत्र के मन्दिर मे सवत्‌ 64 की एक शान्तिनाथ स्वामी की 
खड्गासन प्रतिमा है जो देवपाल सोनी द्वारा प्रतिष्ठित करवा कर विराजमान की 
गयी । 


अहार क्षेत्र 


अहार जी क्षेत्र का प्राचीन काल मे खण्डेलवाल जैन बन्धुश्ओोे ने विकास मे 
बहुत रुचि ली थी। वहाँ जितनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है वे वर्तमान मे वहाँ के 
म्यूजियम मे रखी हुई है। वहाँ 2वी श्रौर 3वी शताब्दी मे खण्डेलवाल बन्धुओो 
द्वारा स्थापित कितनी ही मूर्तियां उपलब्ध हो चुकी है। इसी तरह चम्पापुर एव 
पावा का तीर्थ है जिनके विकास मे इस समाज ने अपना तन, मन, घन समर्पित कर 
रखा है। 


दिगम्बर जन अ्रतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी 


उक्त अत्तिशय क्षेत्र की स्थापना एबं विकास भे खण्डेलबचाल जैन समाज का 
सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है। जब से मूर्ति का जमीन से उद्भव हुआ उसके 
बाद से ही इस समाज के व्यक्ति यहाँ की देखभाल में लगे रहे । 
बसवा निवासी श्री अ्रमरचन्द्र बिलाला ने यहाँ मन्दिर निर्माण करवाया । 
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बसवा के बिलाला परिवार का इस क्षेत्र से बहुत लगाव रहा है। सवत्‌ 782 मे 
भवानी बैनाडा सरावगी क्षेत्र के मन्दिर का पुजारी टहलवा था | सवत 834 मे 
नथमल बिलाला यहाँ सघ समेत यात्रा के लिए आये थे । सबत्‌ 863 भे दीवान 
रायचन्द छाबडा ने सम्मेद शिखर जाते हुए यहाँ की यात्रा की थी। इस प्रकार 
विगत 400 वर्षों मे इस क्षेत्र के विकास मे खण्डेलवाल समाज का विशेष योगदान 


रहा है । 


राजस्थान एव देश के श्रन्य सभी तीर्थों के विकास मे खण्डेलवाल जैन समाज 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । इन सब का वर्णन पषष्ठ अध्याय--पच कल्याणक 
प्रत्रिष्ठाएँ--मे किया जा चुका है । 
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]3, 23, 26, 39 ]44, 48, दूनी--40, 4] 
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पोमावई---5 8 

फत्तेहपुर--46, 28 
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बुन्देलखण्ड---47, 57, 72, 29 
बुहारू---9! 

बून्दी--52, 8, 424, 53, 8, 
82, 94, 95, 202, 230, 23!, 
286 

बैनाड--20 

बैराठ--20, 282 
बोरखण्डे---90, 98, 53 
बोराज---780 

बोहरे--9, 98, 2] 
भडसाले---9, 98, 36 
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]58 ।59, 60, 84, 235, 25, 
260, 26 
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वर्धा--83 

वरिकपुर---276 

वनिता नगरी--30 
वनमाले---89, 98, 37 
वन्दावन--29, 240, 244 
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साखणशा--273, 283 
साखूण---]03, ]9, 36, 49, 
86, )98 
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अमरचद--], 69, 80, 86, 
209, 23, 24, 248, 245, 255, 
256 
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अक्षयमल---] 9 

आारान्दराम--- 98 

झादिसागर-- 3 


आदिनाय---78, !05, 32, 39, 
58, 66, 68, 7, 72, !73, 
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अपरनमदेच - 3, 3, 00, $8], 
288 

अपमराय--65| 

एरन---50 
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कीलाजी बेनाडा--]89 

की रतराम---204 

कुतुबुद्दीन--0 
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केशव---223 

केशवदास--!6, 203 
केशवचन्द्र-- 5 ; 
केशीदास---2 8 4 
केसरबाई---262 

केसरीमल-- 07 

केसा---7 

कैलाशचन्द जैन---7 5 
कंसोदास--98, 25 
कोकराजा---89, 9], 95, 96, 98, 
]34 

कोगरणिवर्मा--25 कोणिक--- 95 
कोला श्रजमेरा-- 49 

कोल्हणसी काला--87 

ब्र कोल्हा---50 
कोशवर्धन---28 8 

कोहणासी--- ! 7 

कौलशी बैनाडा--! 89 
खडगसेन---! 02, 225, 226 
खडगसिह--99, 70 
खडिल्लकपत्तन---64 
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साह खमलल--- 66 
खातू--47 
खारवेल--9 5 
खीवणी--23 
खीवसी--54, 285 
खुशालचन्द काला--27, 233, 282 
खुशालीराम बोहरा--2 2 
खेतसी -4, 98, 250 
खेता---]6, 224, 276 
खेमकरण बेद--203 
खेमराज--- 2 
खेमा--74 

खेमी---!20 

साह खोराज--- 49 
गगकीति--- 4 

गगा--3, 250 
शगावक्स---26 
गजकुमार--284 
गजभोही---4 

गजराज गगवाल*-90 
गजसिह--! 6 
गदह्या---8 9, 96 
गम्मीरलाल--- | 87 

ग्यास शाह---274 
गयासुद्दीन-- ]72 
गिरघर--0, 07, त42, 57, 
85, 98 

ठाकुर गिरनेर--- 27 
गुणकीति---]6], 62 
गुणघर---8, 22 
गुणचन्द्र--3, 23, 24, 6, 89 
गुरणनन्दि--9, 2, 9 


गुणमद्र--2, 22, 26, !42, 62 
गुणरत्न सूरी---27 

गुप्तिगुप्त --8, 48, 50 

गुमान पथ--259, 260 
गुमानीराम--03, 235, 242, 259 
गुलावचन्द्र---28 4 

भ्रह्ययुलाल---59 

गुजरमल चादवाड--39, 9] 
गूजरी-- 96 

गेन्दीलाल--00 

गोकूलदास--- 4 

गोगराज---6 [ 

गोगा--6 

गोपालदास---59 

गोपीराम--! 3] 

गोरधनसिह-- 23 

गोरदे--] 24 

गोलाभिगारान्वय---5 8 
गोलीडी---93' 

गोवर्धन--6, 3[ 

गोसल--7 

गोसला--64 

गोहितराम-- 28 

गौतम--5, 6, 43 

गौतम गरणाघर-- 50; 253 
गौरव--06 

गौरी--48, 77 

चक्रेश्वरी देवी--66, 69, 70, 7], 
88, 89, 90, 9, 99, 0, 02, 
03, 05, 06, 07, 34, 36, 
37, 38, 39 

चचल---43 

चण्डप्रदोत---9 5 
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चतुर्भ ज--233 
श्रीचन्द--]47, 2]7 
चन्द्रकपाट गच्छ--26 
चन्द्रकीति--05, 33, 4], 50, 
।57, 360, 7], 80, 86, 273 
चन्द्रगुप्त---8 2, 95 
चन्द्रनन्दि-- 8 

चन्द्रपाल--54, 57 
चन्द्रप्रमु--3, 22, 54, 74, 05, 
65, 378, 79, 85, 93 
चन्द्रभूषण---] 7 3 
चन्द्रमुनी--40 
चन्द्रसागर---9 0 

चन्द्रसेन-- 30 
चन्द्रावती--207 

चमपा--- 6 
सम्पाराम--]06, 240 
घम्पाराम मावसा--249, 
चम्पालाल--209, 26 
चादमल--200 

चादा--] 0 

चांदों साह--252 

चादु---27 3 

चांदों साह---) 0 
चामृण्डराय--2 
चारुकीति--5 44 
चालुक्य-- 66 

चावड़---90, 97, 29 

भार्या चाहू-- 24 
चिमनलाल---24 ! 
चुन्नीलाल---202 

चुन्नीलाल आनन्द स्वरूप---42 
चुहडसिह--55 


चैला--- 4 

चैटक--95 

चैनराम---209 

चैनमुख लुहाडिया--]6, 249, 283 
चोखसिरी--42 

खोखचन्द--57, !85 
चोथमाता---206 

चौहाण-- 88, 89, 90, 93, 95, 99, 
07, ]4 

चौहान--56, 0], 402, 03, 
]05, 06, 20, 34, 36, 37, 
]38, 39, 

छाजू साह--00 

छीतर ठोलिया---]29, 29, 224, 
276 

छीतरसिंह--42 

जगजीवन---28 4 

जगत॒कीति---23, 4, 53, 54, 
68, 76, 79, 80, 82, 87, 
]94, 230, 256, 282 
जगतसिह---73, 2]], 2]2, 23, 
29 

जगन्नाथ--52, 25, 229, 275 
जगमल गगबाल---75 

जगमाल--- 05 

जगराम पाण्ड्या--200, 20 
जगरूप---]6 

जटाधिह नन्दि---20 

जणुदास--- 2 

जम्बूस्वामी--6, [29, 43, 82, 
83 

जयकी ति-- 55, 45 

जयकुमार-- 83 
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जयचन्द्र--56, 07, 74, 205, 
2], 24, 220, 235, 238, 239, 
240, 242, 243, 258, 283 
जयदेव---25 

जयनन्दि---! 9 

जयपाल---6 

जयपालनाचाये---43 

जयमल---262 

जयमित्रमहल--05, ]]6 
जयसराज--- 8 

जयपिह---]54, 98, 99, 200, 
20], 202, 207, 229, 230, 275 
जयसेन---6, 7, 2], 64, 75, 44, 
222 

जवाहरलाल शाह---24 8 
जसपाल---57 

जसराजसिह--! 2 

जसरूप--2 5 

जसोराम---6 9 

जहागीर---]20, 75, 27 
जही--03 

जानराज (जाति)--37 

जानू शाह---03 

जाल्हड---223 

जिनचन्द्र---8, 9, 40, 4, 45, 
46, 49, 58, 66, 72, 77, 
85, 49, 25, 26!, 282, 274, 
283 

जिनदास---22, 23, 30, 3, 32, 
45, 46, 47, 5, 57, 59, 60, 
20, 28, 28, 29, 78, 227, 
274, 276, 277 

जिनदेव--- 27 


जिनसेन-- 8, 7, 20, 26, 27, 29, 
65 66, 67, 68, 69, 70, 7, 72, 
73, 74, 75, 76, 78, 79, 85, 88, 
00, 02, 05, 08, 3, 26, 
38, 44, 69, 20!, 222, 28] 
जिननन्दि---! 8 

जिनी---! 29 

साह जीजा--53 

जीणि---90, 97, 77, 8, 32, 
36 

जीतमल--59, 87, 26, 
जील---5 

जीवणराम--8 5, 239 

जीवनराम-- 25 

जीवराज---]02, 03, ]2 28, 
]85, 209, 250 

जुगराज्या-- 34 

जेसवाल (जाति)--93 

ज॑ंतविह---08, 23 

जैलसिह-- 4 

जैसा--]60, 74 

जोइन्दु--7 

जोखीराम--202 

जोगीदास पाटनी---243 
जोधराज--03, ]2, 8, 20, 
26, 226, 227, 229, 256, 276, 
277, 278 

जोन बैपहिस्ट---27 
जौहरीलाल---243 

भम्मन लाल---80 

भाभू---28 

भाझाराम--69, 05 

भू थाराम--03, 73, 206, 207, 
208 
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टाहिया--53 

टीकम--22, 225 

टेकचन्द---237 

कर्नल टॉड--20, 203 
टोडरमल--50, 03, 56, 70, 
89, 90, 204, 205, 20, 228, 
234, 235, 237, 238, 239, 240 
242, 243, 257, 258, 259, 283, 
284 

ठक्कुरसी-- 04, 253 

ठाक्रसिह--! 28 

डडिया---09, ]2 

डालचन्द--6 

डाल्‌ू--03 

डालूमल---80 

डू गरजी--- 24 

डू गरसी--53, 232 

डू गा बैंद---] 23 225 
ढोढराजसिह-- 2 

खणाणश्री-- 62 

तल्हू गगवाल--] 68 

ताल्हुप---223 

सघी ताल्यू---24 

सघी ताल्हू--72 

साह तालू---48 

ताराचन्द--32, 203, 27 
तिलोकचन्द--- ? 8 

तीकू--4] 

तीको---]7 

तील्हण--! 28, 75 

तुरक्या---0 

तुलसीदास--) 23 

तुलासिरी---40 


तैजपांल-- 89, 223, 277 
तैजसी उदयकरणु---7! 
तेजश्री--- 8 2 

तैजा--]04, 277 
तेजु--32 

तेहनल साह---8 9 
तोतुराम--202 

तोलादे--। 72 

तौला---4 8 


थानसिह--9, 29, 236, 249 
साह थाना--6 

थेला बडजात्या---03, 74 
श्रीदत्त--] 8 

दमतारि---69, 36 
दयाचन्द---2, 284 

दयाराम--- 09, 75, 276 
दयाल--- 2 0 

दरियाव महाराज--262 
दलजी--89, 246 

द्रविड सघ---25, 27 

दशरथ---8 4 

दहर॒या-- 35, 36 

दादि--9| 

साह दाबर--- 68 

दामोदर---36, 52, 26] 
दिगम्बर---30, 43, 48, 52, 54, 
60 

दिलाराम---]!], 230 

दिलीवाल (जाति)--३30, 36, 47 
दिवाकर सेन---] 9, 20 
दीपचन्द--99, 48, 232, 237, 
282 
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दुरजनंसिह---6 9 

दुलीचन्द---243, 250 

दुलेराम--- 9 6 

दुष्यन्त--2 

दूलह---! 24 

देक--4 3 

देवू बोहरा--! 2[ 

देल्ह--5], 54 

देवकरण--] 82 

देवगण---25 

देवचन्द---22 

देवजी साह---77 

देवजी सोनी-- 94 

देवडा--22 

देवदत्त--8 

देवनन्दि---9, 4, 7, 9, 25 
देवपाल-- 68, 93, 275, 276 
देवसेन---]7, 2, 25, 27, 28, 88 
देवा--3 

देवाचार्य--6 

देवीदास---064, 2, 87, 204, 
26, 24 

देवीराम--- 98 

देवीसिह---07, 227 
देवेन्द्रकीति---]08, 20, 27, 50, 
5], 54, 55, 57, 59, 6, 
77, 84, 87, 97, 200, 230, 
233, 276, 283 

देवेन्द्रभूषण---28 4 

देशभूषण--, 73 

देशीगण--25, 26, 27 
दोदराज[सह---2, 6, 53 
दोहला---37, 4 


दौलतराम*-54, 56, !8, ॥57, 
385, 205, 22, 230, 284 
दोौलतरास कासलीवाल--80, 20, 
26, 228, 229, 235, 236, 239, 
244, 278, 279, 280, 283 
दौलराम---24 8 

दौलतराव सिन्धिया--24 7४ 

घुतिसेन आचार्य--6 

चनजय---20, 229 

घनदत्त--3 89 

घनपाल--5, 56, 447, 450, 68, 
१72, 225, 230 

घनराज---44 8, 28 
घन्नालाल---8 

धर्मकी ति--- 58 

घर्मंघर---22 

घमंचन्द्र--१6, 04, 3, ॥7, 
30, 39, 40, 4, 42, 43, 
45, 47, 48, 49, 50, 59, 
]72, 475, 777, 88, 94, 264 
धर्मदास---225, 274 

घमममन्दि---], 70 

चर्म ताथ-+-3 

घम्मरत्नाकर---7 5 

घरमंसागर---2 3 

घमंसी---4 29, 47, 98 
घर्मसेब---6 

धर्मंवती--220 

घरंश्नी---274 

घररोन्द्र---4 

घर्मचन्द--] 02, 0, 69 

घरमदास गगवाल---24, 65 
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धरसेन--7, 8, 9, 77, 82, 43, 
78, 28 

धामदेव--- 66 

घामा--22, 68 
घासीराम--67, 92 
घीनाक--223 
घीरज लुहाडिया--85 

प्र वसेन आचारय--7, 43 
घेल्ह-- 04, 72 
घोकलसिह---2 ! 
नहूल साहु---50 
नथमल--32, 80, 87, 25, 
26, 235, 236, 246, 247 
नन्‍्दनलाल--205 
नन्‍्दलाल---! 28, 
26, 242 
दीवान संघी नन्‍्दलाल--208 
नन्‍्दराम---250 
नैन्दबश---9 5 

नन्‍्द सौगाणी---20 

ननन्‍्दादे---206 
नन्दिकीति-- [ 

सन्दिमित्र---6 

सन्दि सघ---8, 25, 28, 43 
नन्‍्दीश्वर---3 6 

नयनन्दि---!2, 277 

नयसेन---22 

नरचन्द---2 

मरचन्द्र-- 8 8 

तरसेन--44, 47 
नरहरिदास---67, 92 
मरेन्द्रकीति---]5, 7, 5], 52, 
57, 77, 84, 229, 254, 253, 
256 


9, 98, 206, 


नरेन्द्रसेन---2 4[ 

नरेश मुनि--45 

नवल 26, 230, 244 
नवल शाह--50 
नक्षत्राचायें---6, 43 
नागचन्द्र -- 2 
नागदेव--223 

नागसेन-- 6 
नागाचाला---36 
नागौरीखा---]58, 25 
नाथू---4, 44, । 42, 277 
नाथ छाबवडा--93 
नाथूराम दोशी--- 33 
नाथूराम लुहाडिया--80 
नाथूलाल दोशी---247 
तादा पाठनी---84, 93 
नादिल--36, 38 
नांदेचा--34 

नादो शाह--0| 

नानू गोधा--83, 26, 28, 5], 
68, 86, 92, 96, 97, 98, 
205 

नानू टोग्या--67 
नानुराम---75 
तारायण---67 
नारायना--36 
नालवतोकूलु---4 2 
निठाणीवाल---53 
निर्मयराम-- 249 
निरमेराम छाबडा--96 
निहालचन्द---9 ], 244 
साह नीतू---05 

नीवाकड रोहिणीवाल---33 
नीजपति साहूकार--279 
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सेतसी -- 24-+ 

भेमीचन्द-- 

नेमदास छावडा-- | 8 5 

भनेमदास विमलदास--- 48 
त्ेमानन्दि--- 

नेमिचन्द-- 53, ]25, ॥28, 59, 
259, 276 

नेमिचन्द्र--]0, ]4, ॥7, 20, 2], 
22, 276, 28] 

नेमिजिन---223 

नेमिदास--03, 229, 275 
नेमिनाय--3, 4, 05, ]], 67, 
68, 76, ]79, 85, 277, 288 
नेमीपेण---2 8 

सेमीचन्द---]]], 53, 74, 232, 
239, 282 

नेणचन्द---2 

नेनसुख छावडा--203, 208 
नोनदराम---208, 209 
पंचकदास---2 ]9 

परचाइण पहाडिया--275 

पट्ठा--]8 

पडियार---9 3 

पडिहार--]36 

प्रतापसिह---]4, 22, 23, 26 
पृथ्वीराज--09, ]]2, 20, 66 
पृथ्वीसिह---23 

पदुमकीति---5, 30, ]49, 277 
पदुमप्रभु---3, 776, 80, 90 
पद्मनन्दि---8, 6, 22, 25, 26, 
28, 40, 46, 60, 74, 75, 
79, 222, 26, 282 
प्रद्मनाम---234, 282 
पद्मसिरी---]29, 47 


पद्म श्रेष्ठि -274' 

पद्मसिह--2), 9, 2]9, 222 
पद्मावत्या सेठी (गोत्र)--235 
पद्मावती-- 4, 9, ]2, 7, 90, 9, 
96 ]9, 25, 30, 274 
पदारथ--2, 274, 277, 283 
पन्नालाल--74, 202, 247, 259 
प्रमाचन्द---]0, 20, 2, 22, 26, 
57, 0], 07, 46, 47, 48, 
49, 66, [72, 77, 85, 90, 
252, 253, 26, 274, 282, 283 
प्रमास--# 

मुशी प्यारेलाल कासलीवाल--25 
परतूलाल--27 

परमानन्द---75, 52 

परवडा---3 5 

परशुराम--2 

परसराम--]8, 85, 29 

पर्वत पाटनी---, 58, 25$ 

पर्वत्त साह---9 9 

प्रसन्नचन्द्र->26 2 

प्रक्षालकीति--] 5 

प्रायदास--09 

पाण्डव्य---5, 6 

पाण्डवाचाय-- 4 3 

पाडा शाह---75 

पाटोदिया---72 

पानसिह--- 8 | 

पापा साहु---222 

साहू पारस--50, 28 
पारसंदास--4, ]89, 235 


पाल्हा---77 
पार्वंती-- 47 


पाश्वंदास---240, 248 
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पा््गवाथ--3, 4, 5, 6], 99, 704, 
05, 09, 0, 2, 40, 4], 
47, 48, 67, 75, 76, 77, 
]79, 80, 8], 82, 86, ॥93, 
97, 28, 288 

पात्र केसरी--7, 20, 25 

पिरागदास बज---228 

पीथाजी--- 67 

पीथोजी--2 

शाह पीपा--57, 288 

पुरन्दर साह कीला--26] 
पुरवाडा--5] 

पुष्करवाल---36 

पुष्पतत्त--3, 7, 8, 77, 04, 
]27, 743, 45, 47, 65, 285 
पुष्पाल--57 

पुष्ससेन---20 

पुस्तक गच्छ---26 

पूज्यपाद--9, 6, 9, 27 
प्रणमल---66, 98, 284 

प्‌ रणचन्द्र--69, 03, 2, 89 
प्रेंमराज साह---23 8 

पेरीज शाह---27 ] 

पोखरमल पहाडिया---70 

पोगरी गच्छ---26 

पोमराज श्रेष्ठि---229 

पोमराज सोगाणी---275 
पोल्हणु--223 

पोहलण बैनाडा-- 89 

साह पोहसिह---7, > 
प्रोष्ठिलाचा्य---6 - 
फकी रचद---24 2 

फतहचद--200, 25 
फतहसिह---27, 28 


पाण्डे फतेलाल---24 6 

फतेहराम---] 06 

फतेहपुरिया---43, 46 
फर्तराम---202 

फलू साह---99 

फागुल्ल---5 

फारु छावडा--93 

फिरोज शाह---0] 

फ्‌लचद शास्त्री--5] 

फ्लचद जी---75 

फोजमल सोनी--76 

बख्तराम साह--30, 3], 32, 45, 
46, 5], 58, 59, 70, 74, 79, 94, 
]00, 0], 08, 5, 7, 9, 
2।, 25, 26, 30, 3, 32, 
]33, 34, 35, 36, 37, 5, 
55, 85, 234, 235, 237, 238, 
239, 250, 258, 283 

बख्तावर कासलीवाल---24 8 
बख्तावर--250 

बख्तो गोधा--243, 244 
बच्छुराज---]90 

बछराज--0, ], 3, 4 
बजरगलाल---54 

बट्ठधकेर-- 7 

बट्ट कर---- 9 

बठलेरे-- 43 

बद्रीदास---204 

बधीचद--6], 05, 204, 23, 
,24, 245 

बनर्जी---,20 े 
बनारसीदास---254, 255 

बप्पदेव--- 8 

बबरा--93 मे 
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दलदेव--] 8 

वल्नू घाह---99 

घत्लान 229 

बलावपिच्छ--] 9 

इलालारगगा-- 25, 26, २27, >26] 
बलीकरणा--9 98 

बसत कीति--- 5, 99, ।44 
वसतीराम---]0 

ब्रद्मदेव---] 24 

चबहादुरमाह--200 

बढ्ासा देदी--262 

बहुदेव--2 22 

चागटगच्छ--28 

वाजू-- 05 

चागमट्ू--२229 

वापटा--३33 

वामदेव--) 04, 05 
बानत्रद्र--22, 26, 407, 57, 85, 
496 205, 20, 2]] » 2 9, 240, 
246, 258 

वालजी बीमलजी गगवाल-- 23, 
470 

वालजी वीमलजी दादबाहइ--] 69, 
9] 

बानणदेव---00 

वालमाई पत्रवीमल--08 
वालिराज सेदी-- 25 
भबाहुवबनी---2, 7, 72 
ब्राह्मी--2, 285 

बिजराज--] 8 

विज कोठारी--] 

विदायक्या (गोत्र)---98 
विदुसार--9 5 

विम्बसार--9 5 


घिहारीलाल काला--- 7 $ 
घबीजनल---] ] 7 

वीजुग्गा---] 39 

बीजुबा-- 42 

चीज राम पारनी--]  ) 
प्रीभराज--9, 77, 274 
ब्रद्य नारो बीटा--47 

थाई घीरा--।6 

चीहड--37 

बुदमिह्ठ--23॥ 
घुद्धिविगाबार्य--6 

बुर्द श्यर---57 

बुघजन-- ]4, 235, 244, 245 
बलाकी चन्‍द--28, 49, 53 
चूघराज---47, 254 
बूजालास--206 
प्रेगराज---2]7, 228 

घेनी दास--- 28 

बैनीदास पहाडटिया---] 99 
वेबाबली--40 

वेरीसाल--2 07 

बोगार (जाति)--36, 46, 48 
बोहितराम--! 6 

बोहिव--) 05 

बोहिय गगवाल---2 4 
भख्त--08 
भगतराम---]08, 69, 209, 25 
भगवानदास--73, 283, 284 
भट्टाकलकदेव---25 
मतृहरि---209 

भद्रवाहु स्वामी---6, 7, 8, 9, 76, 
82, 43, 95 

भरत--2, 3, 27 
भरतराम--90 


श्रनुक्रमरिगकाएँ / 33 


भवदेव सू री--28 8 
भवनभूपण---57 
मवभूति---28 3 
भमवरलाल--75, 76, 27 
मवसागर--43, 45, 48 
भवानीचन्द--- 240 

भवानी राम---4 06, 202 

भाउ कवि--50 
भागचन्द्र---209 

भानचन्द-- 0, 7 
भानुकीति---]24, 59 
भानुचद्र--69, 87 
भानुनदि---20, 87 

भामाराम सोगाणी---209 
भारमल---09, ]]9, 20, 27 
भारवि---283 

भारमलल--! | 8 
भारिल्ल---5 

भारीज पापडीवाल--0, 88 
भावचन्द्र---] 3, 9 2 

भावन चन्द्र-- 89 

भावनन्दि--- 3 

भावस्यध---69 
भावसिह--02 
भावसेन--2!, 62 

मास्क रनन्दि---2 2 

भाहड श्रावक सेठ---55 
भीठ---35 

भीवराज--- 9 
भीमसिह---229 

भीवसादे--- 03 

मीवा--03 

भवनकी ति--] 07, 58, 223 
कविवर मूधरदास--228, 23] 


भूध रमल--69, 2, 37 
मृतबलि---7, 8, 43 
भूतिबलि---7 6, 77 
भ्रवाल---37 

भेरूदान--- 9 0 
भरवसिह--58, 26 न 
मभैसा साह बडजात्या---9 2 
मैसो साह--99 
भोजराज--3, 36 
भोलाराम--09 

भीवचन्द छाबडा--204 
मगनलाल---250 
मगलचद--26, 27 
मगलसेन---24 5 

मधुकर शाह--27 

मणि साहू सेठ-- 56 
मदन---44 42 

मड क्षत्रिय (जाति)--36 
सनराम--- 9 8 
सनसाराम-- 20, 26 
मनहर अजमेरा--] 89 
मनिराम-- 8 2 

मनी राम-- 8 3, 2.04 
मनो रथराम---202 
मनोहरदास--09, 57, 85, 225 
मन्नालाल--22, 245 


मन्ना साह---225 
मरदनसिह---277, 28 
मरूदेवी---2 
मलजी--4 
मलयकीति---6, 80 
मलह--223 
मल्लवादी--9 


सघी मल्लजी-- 32 
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मल्ता साहु-- 79, 82 
भलह्लिनाथ--?, 76 
मल्लिपेशं--2], 27 

मल्टा देवी--56 
मसरा हेरा (जाति)--39 
महण--223 
महणनी वानलीवाल--- ! 7 
महमूद याह--276 

महलवाल--34 
महाकीनि--! । 
महाचन्द्र -64, 202, 249 
महादेव--209 
महाराज साह--45 
महावीर--2, 3, 5, 6, 7, 20, 24, 
25, 28, 29, 53, 67, 68, 72, 
73, 74, 80, 82, 43, 54, 63, 
66, 68, 74, 76, 80, 8, 
82, 86, 87, 95 
महावीरकीति--23 
महासेनाचायं-- 4 
महासिह-- 03 
महाश्रमण सघ--25 
महिचन्द्र--5] 
महिदेव--25 
महीचन्द्र--]2, 3, 23, 53, 70, 
7], 89 
महीस---64 

महेन्द्रकीति -- 02, 23, 55, 57, 
6], 87, 256, 276 
महेन्द्र मूषण-- 8 
महेश--26| 
महेसरी---3 8 
श्रार्य मक्षु--] 9 

मन्त्रेश्वर---57 


मागधी--37 

मागा--7] 

साह मागू--72 

माधचन्द्र--2, 3, 09 
माधघनन्दि--7, है, 4, 8, 22, 43, 
]45, 64 

माधघवसिह--2 0 

माधवसेन--2], 28 

माधु5-273 

श्री माधो--4, 44, 47 
माधोंदास---227 

माधोनिह---205, 20, 258 
माणक--6, 64, 243 
माशिकचन्द---250, 275 
माशिकानन्दि--] 0, 7, 2] 
माशिक्यराज--53 

मातणि--89, 9], 93, 08, । 29, 
35 

माथुर सघ--25, 26, 28, 62 
मानतु ग--7, 20 

मानमद्बर--47 

मानसिह--83, ]00, ॥6, 28, 
5], 67, 86, 92, 96, 97, 
224, 248 

मानू साह पापडीवाल--226, 226 
मान्डु शाह--22 

मायाचन्द---237 

मसानादास--25 

मालजी भौसा--86 

सघी माल्ह--- 48 

साघनन्दि---77 

साहू माहव--65 

माहुलिया (गोत्र)--53 

मित्रनन्दि -- 8 


अनुक्रमरिकाएँ। 345 


मुकन्ददास--50 

मुन्नालाल पाठनी --243 
मुनिसुश्रतनाथ--3, व!2, 79, 82, 
93 

मुनीन्द्रकीति 60 

मुशरफ-- [09, 2 

मुसबाई-- 43 

मूलचन्द---] 65, 80, 248, 269, 
27] 

मूलराज्या--96 

मूलराज--89, 92, 98, 35 
मूलसघ-- 24, 25, 26, 27, 53, 
]6।, 62, ]67, 76, 92 
मूला--१*4, 28 

मेघकी ति-- 62 

मेघचन्द्र - व0, 44, 88 
मेधराज-- 22 

मेधावी--03 

मेडतवाल--32, 46 

मेदाय--5, 64, 80 

मेरठि--] 25 

मेस्कीति--, 20 

मेरुचन्द--2 3 

मेलूका---39, 40 

साह मोकल--- 2 3 
मोजीराम--20 

मोड--38 

मोतीरम--206, 208, 239, 284 
मोद प्रहलाद--27 
बाई मोली--- 47 
मोहन--2, !4, 
206, 209, 26 
यतिवुपम--7, 8, 76 
यदुवशी---56 


98, 99, 


यशकीति---9, 9, 22, 55, 04, 
]4, 28, ]47, ]49, ]53, ]59, 
46], 62, 70, 26, 277 
यशस्वती---2 

यशोघरा --77, 234 

यशोबाहु-- 9 

यशोभद्र---7, 65, 70, 7, 72, 74, 
75, 76, 79 

यशोनन्दि---9, 9 

यापनीय सघ--25, 27 

यादव--! 6, 22, 32, 36, 
]37 

योगीन्द---20 

योमसिह-- 6 9 

रइघू--28, 50, 57, 59 
रघुनाथ--05, 83 

रणछोड--- 8 2 

रणजीत---54, 60, 237 
रणमल--- 40, 223 

रतपाल---57 

रतन--]00, 08, 2, 9, 
205, 23, 27, 23, 258, 276 
रत्नकीति---] 0, 22, 23, 50, 09, 
440, 46, 47, 53, 57, 53, 
57, 758, 60, 72, 74, 25, 
223,/282 

रत्नचन्द्र---247, 273 

रत्न भूषण--55, 58, 65 
रत्नन्दि---20 

रतनसी---277 

रत्नानि---4 6 

रति--50, !54 

रलसी---277 

रविचन्द्र---2 2 
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रविषेश--7, 20 
रसकपूर--22 

श्राय॑ रक्षित---8 2 
राइकरण--] 9 8 

राउका (योत्र)--8१9, 92 


राउजी--6 
राधोचेतन---] 0, 252 
राजकमल---50 
राजघर--2] 8 
राजतवाल--35 
राजपाल--2 
राजपूत---8 


राजभद्ग (गोच)-87, 90, 92, 95, 97, 
99, 39 

राजमती--226 

राजमल--93, 5, 7, 33, 
34 

राजसिह--07, 5, 6, 229 
राजहस्त--97, 26 


राजहस्या(गोत्र)-9; 92, 95, 98,26 


राजाइल--34 

राजियानो--57 

राजुरा गोहिलवाय--3 5 

राजू बाजू रावका--! 88 

राठौढ---90, 95, 33 

राण--277 

रात्वागरा---4] 

रामकृष्णु---237 

रामकीति-- 2 

रामकुमार--- 69 

रामचद्र--]2, 56, 07, 42, 
469, ]70, 7, 200, 204, 2!, 
226, 228, 229, 24, 262, 275 


रामशाह---2]7 
रामस्नेही सम्प्रदाय--262 


रामसिह--69, 405, 06, ॥0, 
2], 3, ]39, 57, 85, 99 
राममुख--262 

रामसेन--55 

रामादास--26 | 


रायकवाई--33 
रायक्रवाल--33, 60 
रायलन्द---83, 73, 
2]], 2!2, 23, 220 
रायमल--00, ]4, ]28, 67, 
204, 26, 234, 239, 253, 257, 
258, 278, 279, 280, 284 
रायसल--64, 6 

रिखबचन्द---] 69 

रिद्धकरण---! 2 

रिन्धिया--- 39, 42 
रिपमदास--280 

रुकमा--- 36 

रूपचन्द--2, 53, 96, 97, 
232, 276 

रूल्हा -- 03 

रेखराज--!2, !3 

रेखराम बाकलीवाल---262 
रेखा--274 

रेडाजी---]0, 277 

रोहिणी--6, 32, 36, 37 
रोहिणीवाल---33 

लखमीराम---246 

लल्लु बलल्‍लु---48 

ललितकीति---5, 22, !20, 28, 
50, 58, 65, 77 


92, 206, 
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ललितेश्वर---57 
लक्ष्मण---93, 202, 26 
लक्षिमणी--- 77 
लक्ष्मीचन्द्र--!2, 43, 07, 
59, 74 

लक्ष्मीदास चादवाड---237 
साह लालू--40 


29, 


लाडमदे---277 
लाड जैन---3 8 
लाडा-- 04 
लाडी---275 
लादू--]77 
लाना---48 
लानू-- 05 
लाभदेव--25 


लालचन्द--2, 69, 82, 84, 
236 

लालजी--व2!, 229, 240 
लालसिह--2 ] 

लावाबास---53 

लाहाणी--26 

लिखमीचन्द---2 ] 5 

लिखमीदास-- 53, 278 
लुहिन्दामल--5 6 

लूएणकरण--72, 73, 498, 203, 
285 

लूशाराज--225, 226 

लोकचन्द्र--9, 3, 20 

| लोगार (जाति)--4, 42 

लोचमदे-- 277 

लोसिल--90, 2, 25, 35 
लोसिल पदमावती---96 

लोहट--90, 92, 95 97, 99 2॥, 
35, 63 


लोहसिल---93, 97 

साह लोहर लुहाडिया--!88 
लोहाचार्य--7, 8, 6, 9, 28, 50, 
76, 43 

लोहिया--34, 48 

वक्रमीव---8, 6 

बक्तराम--57 

वर्धभान--3, 5, 5, 56, 69, 276, 
वधूराम खिन्‍्दूका---274, 275 
वजनन्दि--9, 9, 27 

वह मान---72 

वनमाल्या--37 

वनमाली--89, 92, 98, 37 
वरिचन्द्र पहाडिया--] 8 8 

वलगोरु-- 42 

वलारिगुल--42 

वसुचन्द्र-- 3 

वसुदेव---4 

वसुन्धराचार्य---49 

वसुनन्दि---]0, 2] 
वाग्मट्रालकार--27 4 

वहरिसा--53 

वादिभूषण---23, 97 
वादिराज---2], 27, 229, 275 
वादीमसिह---20 

वामादेवी---4 

वायूभूति---5 

वासपूज्य--3 

वासाधर--56, 57 

विक्रम--7, 8, 6, 64, 68, 72, 
73, 74, 76, 43, 44, 22 
विक्रमादित्य--2 8 
विजयकीति--25, 60, 57, 68, 
93, 228 
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दिजयदेव--25$ 

विजयनाथ -- 20, 2] 
विजयराम--202, 262 
विजयसिह--]4, 20], 275 
विजयसेन--55 

विजयाचार्य--6 

विजयश्री---] 09 

विजलाल--98 

विद्याचन्द--! 4 

विद्यानन्द---]7, 25, 23, 57 
विद्यानन्दि--20, 22, 23, 28 
विनयघर--- 8 

विवयनन्दि---26 

विनयदत्त--- ह 

विनयसेन---27, 57 
विनयश्री---50 
विनोदीलाल--30, 3, 32, 45, 46, 
47, 59 

विमलनाथ--04, ]6, 99, 200, 
229, 284 

विमलनाथ--3, 98 
विरदर्सिह---] 22, 29 
विश्वकीति--] ! 
विशाखाचायं--6, 8, 43 
विशालकीति--59, 69, 74 
विहराज--57 

विष्णु--6, 4], ]], 22, 88 
चीभराज--- 46 

वीरचन्द-- , 03 
चीरदास--74, 284 
चीरनाथ---62 

वीरसिह---]3, 27 
वीरसागर---23 


वोरसेन-- 7, 20, 2), 26, 76, 82, 
22], 222, 282, 288 


चपमनन्दि-- 3 
चेणीराम--]49, 66, 98 
घेणु--07 

चेस्य---306 

पेरा--7 

शकडाल---9 5 
शकरलाल--- 8 7 
शक्तिसिह--] 4 


घधयाम--! ]0, 32, !74, 2]0 
भ्योजी---]],  ]68 209, 23, 
2]9 

घवेताम्बर--2 5, 54, 60 
शातिकीति---]0, 5, 
]45 

शातिनाथ--3, 52, 57 27, 49, 
66, 75, 76, 79, 82, 9, 
]93 209, 248 288 
शातिराम--03 

शातिसागर--23 

शाहजहाँ---] 8 4 

शिलाश्री---9 

शिवकोटि--8 

शिवगुप्त-- 8 

शिवचन्द---247 

शिवजीलाल--246, 260 

शिवदत्त---! 8 

शिवनन्दि---! 3 

शिवना रायण---2 ! 2 

शिवराज--2 0 

शिवसिह---08 

शिवसागर--23, 68 


20, 06, 
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शिवाजी--- 99 

शिवार्य---7 

शीतलनाथ---3, 60, 68 
शूचिदत्त--5 

शूभचन्द्र--2!, 22, 46, 49, 66, 
9], 26, 274, 282, 283 
शेरशाह---27, 274 

शेरवा--283 

शैव--6], 64 

शोभाराम--- 8 7 

शोभाचन्द्र---23 5, 239 

श्रावरा पाईग (जाति)--42 
श्रीधर--04 

श्रीचन्द--8, 5, 28, 203 
श्रीदेगी--90, 93, 97, 34, 35 
श्रीपाल---99, 2, 277 
श्रुवकीति---]3, 2!, 22, 23, 5] 
श्रुतसागर--23, 27 

श्रेशिक--95, 284 
श्रेयान्‍स्सनाथ--3, !7], 76 
सकलकीति---57, 8, !24, 25, 
28, 67, 234, 282, 283 
सकराय--9, 97, 26, 32, 35, 
39 

सकलभूषण-- 60 

राणा सग्रामसिह--- 48 
स्तम्मदेग---222 

सन्तोषराम---275 

सदासुख--8, 65, 202, 24, 
235, 243, 247, 248 

सनन्‍्मति-- 5 

सबलदास--262 

सम्मगनाथ-- 3, 59, 46, 79 


सभमासिह--72, 78, 93, 27], 
28, 29 

सम्पतराम--24, 242 
सम्प्रति---95 

सम्मु--84, 202 

समन्तभद्ग--8, 9, 6, 9, 25, 28] 
समरथलाल--- 2 

समुद्रगिजय---4 

स्योजीलाल--07 

स्योबक्स पाठनी---70 
सरबतजी--- 9 

सरवृहाला नाल्‍हा-- 83 
सरस्वती--26, 27, 90, 93, 97, 
]26, 39, 4, 78, 79 
सलीम---27 

सवरदेग---4 

स्वरचन्द---250 

सर्वंगुप्त-- 8 

स्गयभू--20 

सवेसुखराय242 

स्वरूप---36, 28, 245 
स्वामीकुमार---7 

सहजराम--07, 26 
सहदेग---27 

सहस्नकीति--], 59, 60, 62, 
74 

साह सागो--72 

सादर जैन--48 

सालगराम---202 

साल्हा---77 

साहमल दोलमल-- ! 8 
साहराम--05 

साहिमल---69, 06 
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साहिबराम पाटनी---244 
साहु--53, ]65, 223, 224 
साहेमल--! 89 
सिखवाल--40 

सिघटजी गगवाल--- 64 

सिनन्‍्दू साह--|] 

सिमघर स्वामी---62 
सिहकीति--4 

सिहसघ--25 

सिहनन्दि--! 3, !24 
सीघडतोड (गोत्र)--53 
सीतादे---] 66 
सीताराम--209, 225 
सुकुमाल--284 
सुखदेव--]90, 226 
सुखराम--209, 235, 236, 278 
सुखलाल--26 

सुखानन्द-- 9 2 

सुखेन्द्रकी ति--56, 73 
सुगनचन्द--77, 83, 250 
सुधारु कवि---49 
सुजड---223 

सुजानदे---23 3 

सुधमं--5, 6, 43 

सुजाजी बडजात्या--90 
सुजोगी--9 
सुन्दरदास--98, 233 
सुन्दरी--2, 85 


सुनन्दा--2 
सुपाश्वंनाथ--3, 36 
सुमद्र--7, 8, 76 


सुमतिनाथ---3, 76 
सुरचन्द--]4, 250 


सूरजमल - 25, 25, 252 
सुरजन--03, 9, 50, 90, 
273, 274 

सुरतिराम - 278 

साह सुरताण--277 
सुरेन्द्रकीति--28, 04, 52, 53, 
55, 56, 60, 67, 87, 9], 
92, 238, 256, 258, 275 
सृपत्या--36 

सुविधिनाथ--76 

सवुण्या---53 

सुहागदे---4, 66 
सुहागिनी--77 

सुजञान---250 

सूये---93, 95, 07, 08, 2, 
]5, ]20, 749, 66, 77, 26, 
277 

सूरजमाण--0| 

सूरजमाता--0 

सूरस्थगण--25, 26 

सूहड---7 2 

साह सेखा---273 

सेवाराम--00, 237, 239 
सोठदेव---96 

सोठल---88, 89 

सोनपाल--402, 6, 53, 68, 
]89 

सोनली--89, 34 

सोनिल---9, 93, 96, 3], 33, 
435 

साहे सोनु--! 03 

सोभा--!50 
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सोम--2], 56, 64, 89, 90, 93, 
95, 99, 40, ]02, 03, 05, 
06, ]08, 09, 0, | 6, ]8, 
22, ]26, 27, 29, 30, 3, 
432, ]36, 37, 38, 39, 

284 

सोमेश्वर---57 

सौभाग्यसिह--] 2 5 

हंम्मीर--9] 

हमीर-- 6 9, 273 
हरखाराम---262 

हरघरा---39 

हरचन्द---2!, 30 

हरजी--8, 26, 94 

हरण--3 4 

हेरदमदे---277 

हेरदास---277 

हरदेव--222 

हरलाल--! 98, 206 

हेरसुख--50, ]8, 250 

हरि--0, 2, 2], 27, 47, 56, 
93, 2, 6, 25, 3, 42, 
89, 226, 274, 282 

हलदेनिया (गोन्र)--32 

हलदा (गोत्र)-90,92,95,97,98,32 
हपे--64, 60, 6, 283 
हमराज--- 90 

हस्तिमल---22 

हृदयराम---]22, 54, 55, 8] 
हाडा-- 8[ 

हाथीराम--0, !24 
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हिरदेशाह---2 8, 29 

हीरा--00, 6, 68, 74, 2] 6, 
27, 249 

हुकमचन्दे---206 

हुनर--4 


हेमकीति--]4, 45, 47, 60, 
09 

हेमचन्द--2!, 45, 58, 277 
हैमनन्दि---26 

हेमराज---226, 273 

हैमसिह-- ] 6 

हेमा--89, 90, 97, !4, 6, 
32, 33, 34, 35, 36, 79, 
]84, 87, 277 

हैमू-- ) 7 

क्षत्रिय---6, 36, 46, 89, 95, 2 
क्षेमकीति---23 

क्षेमेन्द्रकीति--]], 55, 60, 68, 
258 

क्षेमध र२--2 

त्रिभुवनकी ति--55 

त्रिलोकचन्द--73 

त्रिशला--5 

त्रेलोक्यकीति--] 58 

ज्ञानकीति---]05, 97 
ज्ञानचन्द--]8, 206, 2!], 246 
ज्ञानभूपण---23, 57, 60, 282, 
283 

ज्ञाननागर--23 


हास 


कासलीगाल--82, 90, 9], 95, 97, 
98, 02, 8, 69, 80, 20, 
2]5, 232, 262 

कासार---43, 46, 48 

कासार बोगार---6], 62 
कासिल्ल--5॥ 

किघल---50 

कुचाल्या---5 3 

कुछागा--90, 93 

कुरकुरा--39, 4] 
कुरट्ठगाल---37 

कुरमकुर--30 

कुरल्या--9 3 

कुंरू---] 30 

कुरुमशी--8 9, 93, 95, 08, 2, 
25, 26, 33, 34 
कुलमंण्या--89, 9], 95, 97, 98, 
]35 

कुलया--39 

कुशराज--54 

कूडिया--38 

कुरम-+--90 

कैतंगया---5 3 

को किलगआासी---4 2 

कोइल्ल---5| 

कोंछुल्ल--5 ! 

कोटरगाल--- 39 

कीटेचा---] 20 

कोटेचासूय--90, 95 
कौठारी--09, !0 

कोणाक---5 2 

कॉपटी---3 6 

कॉमटी---3 6 

कोरडगाल---40 


कौरिया--5 3 

खड्डता--4 

खडगड---53 

खंडगता---39 

खडायता--36, 39 

खडायिता---36 

खडेलगिरी (शाजा का नाम)--64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 7!, 74, 75, 
79, 80, 86, 87, 94, 96, 00, 
3, 30, 69 

खण्डेलगग्ल--0, 5, 6, 7, 29, 
30 32, 46, 48, 49, 53, 63, 64, 
69, 70, 73, 74, 75 

खडीयत---36 

खरड्या--53 

खरबा---3 9 

खरहवाल---37 

खरिया---5 6 

खरोग्रा--60 

खरौबा--37, 48 

खथडवाल---36 

खाटड्या-- 39, 40 
खिन्दूका--!09, , 42, 208, 
275 ह 
खीरणा---3 5 

खैरज---57 

गंगकीति--33, 6] 

गगवाल--90, 9], 95, 96, 97, 
]23, 48, 50, 59 

गर्ग---50 

गगारिकार---4 2 

गगेडा--33, 6] 

गगेरवाल---33, 48, 6 

गगेश्वर---5 7 
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हा--07 


देया--8 9, 9, 95, 97, 07 


या--07 
ग़ल--53 


इलोत--90, 93, 95, 9, ]25, 


30, 3$ 
होई--39 

गड परवार-- 38 
गरडा--33 


दोड्या--90, 9, 95, 97, 98 


दीड़या--34 
अरवाल---33 
जरात देव--39 
जराती-- 9 
जेर--33 
रुचार--4] 

जर जाति--33 
जरवाल---43 
इहल---5] 


धा--73, 90, 9], 95, 96, 97, 
8, 27, 28, 50, 58, 60, 


75, 208, 24] 
पृ गोधा--88 


तवशी--4], 89, 9, 93, 95, 


;ल्‍ है। । 9 है । 3 4 


दीका--02, 03, 22 6, 234 


गेयल--50 
ऐरड--34 
गेलाचार्य--2] 
गैलापूरव-3 2 
ऐैलापुरी--32 


गेलापूर्व--9, ]3, 32, 48, 57 


ऐेलाराडा-..3 2 


गोलाराडान्वंबय--5 ह 
गोलालारा-- 32 
गोलालारे--45, 48, 58, 00 
गोलसिंगार--32 2 
गोलासिधारे-- 32, 48 
गोलामसिधाइा--3 2 
गोहिल्ल--5। 
गोहिलवाल--34 
गौड---38, 90, 95, ॥05, 4, 
]]9, 27, 3, 34, 35, 36 
घठघरी--956 
चउथि--9 6 
घण्टे---08 
घतुर्थ--36, 48, 6, 62 
भन्देल--] 05, 08, 0, 35 
घन्देला---89, 95, ]29 
चन्द्रावत्या --] 2॥ 
चमार॒या--5 3 
चरनागरे---43, 46, 48, 60 
चादवाड---2!5, 245 
चादीवाल--- 08 
चादुवाइड---89, 9], 95, 96, 9१7, 
08 
चित्तल---50 
चित्तौडा---29, 33, 46, 48, 59 
घिरकल्या---89, 9], 93, 95, 96, 
98, 38 
खिरकना>--! 38 
चिरडक्या---9 3 
चूडीवाल--96, 97, 07 
चूडीवाल गिरधरवाल---89 
चोड---3 8 
चोरवाड---4! 
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चोवार॒या--- 34 

चोसखा पोरवाड -- 8, 5व 

चौधरी--9, 95, 98, 8, 20, 

25, त30, 475, 85 

चौधि---90, 93 

चौथी--30 

चौवार॒या---9, 93, 95, 98 
चौगजीसी--3 4 

चौवगाण्या---93 

चौसरगा परगार--37, 47 

चौसी कासलीगाल (नाम)--] 84 

छुत्रपति---5 9 

छाबडा--! 6, 89, 9।, 95, 96, 98, 

06, 37, 45, 49, 57, ।58, 

59 99, 202, 203, 209, 20, 

2, 22, 23, 24, 25, 29, 

223, 277 

छाहड--89, 9, 95, 96, 98, 34 

छेहडगाल---3 3 

जगराज्या---89, 9] 95, 96, 98 

जमगाई---9 6 

जमगाय--90, 9, ।23, 30, 3], 

33, 38 

जयसवाल---5 8 

जलभण्या---9, 96, 99, 38 

जलगाण्या---87, 9, 95, 99, 36 

जसमेरा--34 

जागडा पोरबाड़---35, 5 

जायसनाल---9 

जैन कल्‍ललाल--42 

जैन सालबो--42 

जैन सीपी---42 

जैसल--34 


जोग्या---53 

भगड़ू लुहाडिया--22, 232 
भाझू-- 28 

टोग्या---90, 92, 95, 97, 98, 29, 
]72 

ठग--$ 3, 93 

ठगर बोगार---36, 46 
ठाकुल्याबगास---94, 439, 40 
ठीमर--89, 95, 7, 26, 3, 
33, 36 

ठीमर सोम - 95, 5, 6 
ठोल्या--53, 73, 90, 9, 95, 96, 
27, 59 

ठोलिया--54, 224, 236, 238 


डेंड्‌ --33 
ढूसर--0, 2, 37 
ढूसरगाल---37 


ढोढराजसिंह (नाम)--2 
दरडोचा---89, 92, 96, 97, 36 
तमेरे--62 

तरल---50 

तवर--09, 2 
तातहडस्या---53 

तायल--50 

तारण पथ---5, 6 

तु बर--89, 90, 95, !3, 9, 
430 

तोमर--50, 54 

दगड़या--- 5 

दगडा--9, 92, 93, 95, 98, 47 
दगोर॒या--53 

दरडोचे---95 

दीगड्या---53 
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देशिनदे--4 3 

दससा बीसा---57, 59, 60 
देहलोडा--53 

द्रागड---4 0 

द्रातविड--4 0 

दुकड्या---87, 89, 92, 95, 97, 98 
हुकडा--9 3 

दुजिकुल- 32 

दुजिल - 89, 90, 95, 33, ॥33, 
435 
देवसघ--24, 25 
देशवाल---33, 47 

दीशी-- 33 

दोसरवा परवार--38 
दीसी--90, 92, 95, 96, 97 
धकंडा--33 

पपा---] 4 

धघन्याति---4 3 

घगल--36 

धाकड--33, 47, 48 

घानोत्या 53 

सगरेरगाल--- 2 

भतगाल---3 5 

तमिनाथ---3 

तरपत्या--87, 89, 92, 95, 96, 
99, [6 

त्रपोल्या--35, 36 

नरसिह घोडा--33 
नरसिहपुरा--!4, 46, 48, 55 
नरसिंह बोहरा--33, 92 
तरोत्तम---69 

तागद्रह्य--4, 5, 33, 46 
तागद्रगाल---33 

तागल---4, 33, 46, 48, 59 


तागर--33 
तागवश---28 
तागहस्ति--- ]9 
नादणी--90, 93, 96 
3।, 34, 35, 36 
नादाणी--! 9 
नामि---2 

नायक--38, 39, ]40 
निगधा--90, 92, 95, 96, 98, 
43! 

निगम---39 

निभमान्वय--2 5 

निगोत्या-+53, 90, 92, 95, 96, 
98, ]4, [5 

निगेदिया-- 3! 

निरमगंन्धा---9 3 

निशपोल्या--90, 92, 95, 96, 98 
निरवाण--93 

भीमा--4!, 48 

नुतपा--40 

नूतन जैन---43, 435 

नैगम--0, 2, 4, 39 

पैगास्या-- 53 

पचम---0, 2, !3, 5, 36, 48, 
6, 62 - 
पच्चीनाल37 

पचोले--56 

पटोचरा>++4! 

पद्मागती पुरणगाल---37 

पद्मावती पोरणाड---5 

पदमागती पोरणआल--58, !6 
पल्नासिया-+-42 

परगार---37, 47, 48, 50, 5, 58, 
6] 


!4, 27, 
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परगार दुसखा--3 8 

परगाड जागराडा--42 

परगाड समराडा--42 

पल्‍लीवाल--8, 33, 48, 54 
पार--8, 90, 95, 29 30 
पहाड्या--87, 95 96, 97, 03, 
04, 05, 37, 60 
पहाडिया---8 8, 92, 
05, 55, 224 
पाण्डया--73, 93, 96, 98, 05, 
06, 37, 79, 85 

पाण्ड्या फीथरया--07, 89, 92, 95, 
96, 98, 05 

पाण्ड्या दृजा--93 

पाण्ड्या वेद--90 

पाटदणी--89, 92, 95, 96, 97 
पाटनी--09, ]0, ], 2; 
55, 57, 58, 59, 60, 72, 
84, 208, 209, 24, 25, 228, 
230, 243, 274 

पाटोदी--90, 92, 95, 96, 97, 
9, 25, 3, 55, 59 
पापडीनाल--87, 88, 92, 95, 96, 
97, 40!, 02, 55, 225 
पापल्‍या--53, 9,92, 95, 96, 98, 
20 । 
पामेचा--]5, 6, |[7 -  -« 
पालीवाल---54 

पावड्या---9 3 

पावड---3 8 

पिगुल्या--90, 92, 95, 96, 98, 
36 

पीतल्या---.53, 89, 92, 95, 96, 98, 
437, 438 


03, 04, 


पुखन्या --50 

पोटल्या--90, 92, 95, 96, 98, 
30, 3] 

पोहकरवाल---4] 

पोरवाड--32, 46, 47, 48, 5! 
पोरवाल--9, ], 2, 5, 7, 43, 
47, 48 

पोरवाल सोरठिया--43 
पोरनवाल---37 

बगडा---]02, 03, 8, 42 
बघ्नोरा--0, 3, 5, 33 

बधवो रा--33 

बचुराल---37 
बज--86, 3, ]4, 2, 36, 
28, 244 

बज आयण्या-- 89, 92, 95, 96, 97 
बज महाराया--93 

बज सोहण्या--89, 92, 93, 96, 97 
बज मोहल्या--95 

बडगूजर--]2 
बडजात्या---] 02, 03, 57, 88, 
6] 

बडमूडी---53 

बडेले---43, 45 

बदनेरे-4 8 

बघेरवाल--, !2, 5, 29, 30, 
32, 48, 52, 53, 73, 79, 253 
बनावड्या---53 

बनोरा---43 
बम्ब--9, 92, 95, 97, 98, 32 
बिम्ब---93, 32 

बम्भेरा--3 3 ॒ 
बरकन्या----9 6 

बरगी---35 
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बरहिया--4 

चबलगोरा--40 

चबलरी--4| 

चबाकलीवाल--90, 92, 95, 97, 98, 
]7, 8, 448, 58, 60, ।6, 
]7], 72. 77 

वबाकुले---7 

चागर॒या--53 

वागडी-- 2, 4 

वचागड्या--] ! 

चादर॒या--93 

वारहसंनी---39, 47 

बाहडु--57 

ब्राह्मया---40 

ब्राह्मण जैन-- 40 

विरया--3 5 

विग्धृव--35 

बविनाइक्या--90, 92 

विरल्या--93 

बिलाला---89, 92, 95, 96, 98, 
3], 32, 82, 203, 245 
बिलाला--दुतीय--89, 92, 95; 96, 
98 

चीजावर्गीय खण्डेलवाल जैन--264 
बीडलसनी---39 

बुढले---56 

बुढेलवाल---36 

बुढेलिया--36, 47 

बुढेले---36, 48 

बुन्देला--27, 28 

वेखडा---39 

वेगस्या--09 

बैनाडा---9, 92, 95, 96, 99, 
]20, 36 


वोरखण्ड्या--5 3, 90, 92, 95, 97, 
98, 35 

वो रमाहुर--37 

चबोहरा--9, 92, 95, 97, 98, 
[2], 2!7, 29 

भमट्टनेर---38 

मडसाली---9, 92, 95, 96, 98, 
36 

भण्डारया--53 

भद्रे इवर--57 

भरत्या--05 

मसाड्या--9 3 

भसावड्या--9, 92, 93, 95, 96, 
98, 33, 39, 4 
मागड्या--9], 92, 94, 95, 96, 
99, 33 

भागडा--94 

भावसा--87, 88, 92, 95, 96, 97, 
02, 03, 240 

भीमेश्वर--57 

भुलण्या--92, 95, 96, 98 
भुलाण्या--87, 89, 37 

भूछ--89, 92, 95, 97, 3 
भूडिया---3 8 

भू वास्या--94 

भूबाल--9, 92, 94, 95, 98, 99, 
33 


भौच--89, 96, 97, 3 
भौसा---02, 03, 209 
मडाया--53 
मढतीनआाल---37 
मथुरुया--53 
मदगुरा--40 
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मरिया--27 

माठांडा---39 

माडिलल---5 ! 

माथुर गच्छ--28 

माथुर गोहिलवाल--35 
मालवडे--34 

मालावत--]02, !03, 86, |98 
मित्तल---50 

मिठौआ्आ-- 60 

मीर सुलतानी--0 

मु गिल---50 

मृदीवाल---53 

मुदवेउ---42 

मुलतानी---55 

मुसरफ---208 

मू था-- 23 

सुलराज्या---9 6 

मैवाडा---34, 46, 48, 60 
मोठ--34, 0 

मोद्या--89, 92, 95, 96, 97 
भोदी--89, 92, 95, 96, 98, 6, 
4]7 

मोथा--7 

मोरठ---90, 95, 24 

मो रठया---9 0 

मभोल्या---9 3 

मोलसर॒या--9, 92, 95, 97, 98, 
35 

मोहण्या---] 3, 4 
मोहणी--89, 96, 3, 4 
मोसवड---3 5 

मोहिल--90, 95, 7, 8, 32, 
35, 36, 37 

मौ्येयुग (नाम)--++ 


योघड---38 

रारा--89, 92, 95, 96, 97, 5, 
6 

रावका--95, 96, 96, 97, 5, 
]6, 84 

रावत--56, ]5 

रावत्या--89, 92, 95, 96, 98, 
]5 

राष्ट्रकूट---95 

रासूयचा--39 

रिन्धिया--39, 42 
लटीवाल--90, 92, 95, 97, 99, 
प35 

लम्वेचू--9, 0, 2, 5, 6, 33, 
48 

लम्बकचुक--56, 58 

लमूचू--56 

सम्मेचू--56 

लावट--35 

लावठो--93 

लिगायत---6] 

लु ग्या--] 58 

लुहाड्या--90, 92, 95, 97, 98 
लुहाडिया--02, 2], 22, 48, 
8, 224, 225, 24, 243, 244, 
249, 250 

लोइच्छु---5] 

लोसिल्या सेढठी---25 

लोहक--3 4 

लोहग्या--90, 92, 95, 96, 98, 
5 

लोहणी--9, 97 

लोहन्या---94 

लोहाइया--97 
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लौग्या--] 3, ]5 
बघुनरा--35 

वचवलु--42 

वछिल--50 

वरंय्या---4], 48, 59 
वाच--4] 

वाचनेश्वर---57 

बाछलल्‍ल---5] 

वाभरल-- 6 

चायन शक्रावक---39 
वावर॒या--53 

वावसया---9 3 

विचावास-- 34 
विनाइवया--95, 96, 98, 30 
विनैक्या---6 

विलोरा--40 

विश्वेशवर---57 

विशन--60, 99, 240 
वीरम--54, 82, 7, 26, 64 
वेउ--42 

बैंद--90, 92, 95, 96, 98, 22, 
203, 247 

वेश्य--80 

वैष्णव ---49 

वैश्ववण श्रेष्ठि--52 
वोठवोड- 39 

वोसवाल--32 

श्रावण पाइग--42 
श्रीखण्ड---34 

श्रीमाल---]0, 7, !3, 32, 46, 
48, 60, 6 

सगवाल जैन---40 

सघई---56, 02, 2, 22 
सघीजी---82, 2, 287 


सघेर्वर---57 

सचान--3 

सचाणा--39 

स्थानकवासी--26 2 

सवलावत--8 

समधरा--53 

सरमंय्या--48, 6] 

सरवाड्या--53, 90, 92, 95 96, 
98, 9, 34 

सरसलि--9, 93, 5, 26 
सरावगी--74, 77, 80, 82, 83, 
84 

सहजवबल--9, 0, ], 3, [4 
सहस्तरढा परवार---38 
सहिलवाल---34 

सहेलगाल---36 

साखला--90, 93, 95, 39 
साखृण्या--53, 9], 92, 95, 97, 
98, 39, 53 

सागरिया--39, 42, 
सागाका--09, 72 

साधु--94, 39, 44, 75, 273 
साभरया---53, 90, 92, 95, 96, 
98, 38 

सामरवाल---38 

सामराय--- 3 8 

सारग--09, 66 

सावर---39 

सावल--82, 0, 36, 38 
साह--72, 75, 82, 87, 88, 92, 
95, 96, 97, 99, 00, 0], !4, 
]8, 744, 88, 204, 225, 230, 
273, 277 

साहवडा--87, 89, 06 
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साहिबडा-- 98 

सिघल---50 

सिद्धाथं--5, 5 

सीलौर॒या--5 3 

सीलरा-- २9 

सुडी दडा---4 ! 

सुनावत--50 

सुरप्त्या--90, 92, १5, 97, 98 
सुरलाया---5 3 

सुलक्षणॉ---5 6 

सेठिया---52 

सैठी--6, 90, 92, 93, 95, 96, 
97, [24, [25, ]26, 45, 50, 
59, 60, 232 

सेतवाल--34, 48, 6] 
सेनगण--25, 26 

सेनसघ--24, 25 

सेहरिया+--3 9 

सेतली--9, 97, 20 
सोगानी--90, 92, 95, 97, 98, 
7, 20, 45, 209, 229, 275 
सोढा--90, 93, 95, ]5, 8, 
]20, [2, 26, 32, 33, 34, 
35, 39, 40, 70, 88 
सोनियान---73 

सोनी---95, 96, 97, 408, 09, 
3, 53 

सोरई--89, 90, 95, 08, 09, 
3, ]5, 6, 420, 3] 


सौरठबाल--34 

सोरठिया परवार--34 

सोरठिया पौरवाड--5॥ 

सोरा--3 4 

सोलकी--93, 95, 07, 208, 09 
3, 5, 36, 66, 277 
सोलखी--00 

सोहनी---89 92, 93, 08, 09 
सोहिड्बवाल--34 

सोहितवाल---36 


सोहिलवाल--34 

सौठल--02 

सोमगसा - 93 

हयगार---4 0 

हरण---34 

हरस्‌रा--33 

हरसोरा--], 2, 33, 46, 53 
हरहरा--50 

हुंबड---57 

हुलचर---4 2 

हमड--57 

हबड--4, 32, 45, 46, 48, 8४ 
हैवगारा--40 

होला---277 

क्षत्री---36 

क्षेत्रपल्या---90, 92, 95, 97, 99, 
832, 33 


ग्रन्थानुक् म रिगका 


अक्ृत्रिम चेत्यालय पूजा--249 
भ्रध्यात्मतरगिनी--- 3 2 
अध्यात्मवारहखडी --228, 37 


अजितपुराण--275 


अणुवयरयम पईव---56 


प्रनगा रघर्मामृत---222 
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प्रनुमव प्रकाश--2+ 2 

प्रमुत रस समह--20 2 

अ्मरसेन चरिते---£ 

अ्रष्टपाहुड-- 0, 239 

प्रष्टसहल्ली--! 5 2 

ग्रष्शाह्िका कधा--230, 238, 239, 
247 

प्रहंन्त पूजा---24] 

श्राचारसार--2! 

प्रात्मावलोकन---23 2 

आदित्यवार कथा--50 

प्रादिनाथ पूजा--247 
भ्रादिपुराण--20, 29, ।22, 25, 
33, 45, 2], 228, 280, 284, 
285 

प्राप्त परीक्षा--20 

ग्राप्त मीमांसा--6, 9, 20 
आाराधघनासार समुच्चय--22 

प्रालोचना पाठ--248 

इृण्डियन एन्टीक्वे री---49 
इप्टोपदेश---] 6 

उपदेश दोहा शतक---226 

उपदेश रत्तमाला--23 2 

उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला--2 27 

उत्तर पुराए--2, 26, 49, 233, 
248 

ऋद्धिशतक छुन्दोबद्ध--24 5 

एकीभाव स्तोत्र--2 

एपिग्रापिका इण्डिया- 49 

कडखो--23 3 

कथाकोष---2 27 

कृपणछुन्द---224 

कर्म प्रकृति--22, 23, 275 

कृर्मस्वरूप वेणन---229 


कमेंदहन पृजा--237 

कवि चन्द्रिका--229, 275 
कल्याणकारक---2। 

फपाय पाहुड--8, 9 
कान्तत्र रूपमाला--28 3 
छुल्दकुन्दत्र॒यी टीका--2! 
गरितसार सग्रह--20, 220 
गीता--0 

गुरु पूजा-24! 
गोम्मट्सार---2! , 
279 

गौतम चरित्र+- 59 

घर्मचक्र पूुजा--226 

धम्म पूजा--7, 202 

धर्म प्रश्नोत्तर श्रावकाचार--249 
घर्मामृत--22, 4 

धर्म रत्नाकर--94 
घ॒र्मंसरोवर--227 

घम्म रसायत--222 
घंवला--20, 25, 90, 22] 
चतुर्दशी चौपाई--22० 

चतुर्दशी पूजा--24 
चततुविशति स्तुति--230 
चतुविशति सधान--2 29, 275 
चन्दप्पह चरित--! थ 7 

घुल्द्रप्रभ चरित--283 

श्ुस्द्रहस कथा--22 

घम्पा शतक--- 29 

घ॒म॑ंत्कार लघु पूजा--240 
धादनपुर महावीर पूजा--->० 
चारित्रसार-2!, 24 3 
चिद्‌विलास--232/ 24] 
चेतन गीत--230 

चेतन पुदूगल सवाद --254 


22, 234, 257, 
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चेतन लोरी---230 

चेतन विलास--248 

चौबीसी गीत--54 

चौवीसी दण्डक--230 

चौबीस महाराज पूजा--223, 239, 
24] 

चौबीस ऋद्धि पूजा---246 

चौबीसी पूजा प/5---249 

चौरासी जाति जयमाल--30, 3, 32, 
6 

छहुढाला--245 

छुन्दोग्योषनिषद्‌-- 4 , 

जखडी--233 

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति--222, 282 
जम्बूस्वामी चरित--22, 50, 228, 
233, 236 

जयघवल-- 26, 22] 

जयपुर मन्दिर चेत्यालय वन्दना--245, 
246 

जसहर चरिउ-- 47, 285 
जात्रासार---235 

जिनग्रुण विलास---236 
जिनचेैत्यस्तव---240 

जिनदत्त चरित--54 

जिनपजर स्तोत्र---246 

जिनपूजा---26 । 

जिनयज्ञकल्प--223 

जीवन्धर चरित--228, 236, 274, 
278, 283 

जैन लेख सग्रह--! 4| 

जैन शतक-- 23, 232 

जैनेन्द्र व्याकरगा-- | 7 

जीव सम्बोधन लुहरि---232 


खुमोकार रास--230 
रणायक्‌मार चरिउ--04 
तत्वधममृत--- 33 
तत्वार्थंबोध---24 5 
तत्वाथंवृत्ति --23 

तत्त्वाथ सनच--6, 9, 249 
तात्पये वृत्ति--222 

तिलोय पण्णति--36 

तीन लोक पूजा --237 

तीस चौबीसी पूजा---239 
थानविलास--237, 249 
द्रव्यस ग्रह---2 

दशभक्ति--- 7 

दशलक्षण नाठक--246 
दर्शनसार--2], 25, 27, 
247 

दशाध्याय सूत्र टीका--237 
द्वादशारनय चक्र---! 9 
दिगम्बर जैन ढायरेक्टरी---32, 46 
दिलाराम विलास---23] 
देवागमस्तोत्र---] 6, 42 

दोहा पच्चीसी---244 

घन्यकुमार चरित---22, 42, 233 
ध्यानस्तव--22 

नमिनरेन्द्र स्तोत्र---229 


ननन्‍्दलाल रास---24 4 
न्याय दीपिका वचनिका--246 


नागकुमार चरित्र--54 + 236 
नित्य नियम पृ जा---248 
नियमसार--! 6 

नीति वाक्यामृत--2| 
नेमिनाथ रास-- 25 
नेमिश्वर रास--233 


246, 
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नेमियुर राजमति की जुहारि--232 
पंचकल्याणक पू जा---237, 238, 24, 
248 

पचपरमेप्ठी पूुजा--237, 24], 248 
पंचमाम चतुर्देधी ब्रतोपषघान--238 
पचवस्तु टीक्ा--2| 
णएचास्तिक'य---6, !258, [44 ॥52 
202, 245, 287 

पर्रेन्द्रीयवे ली--2 24 

प्रताप काव्य---238 

प्रतिमा लेस संग्नह--5$56 

प्रतिप्ठा पाउ--2॥ 

पद सम्रह--230, 233 

पद्मनन्दि विश्त्तिवा---234 

प्रधुम्न चरित्र--20 9, [22, |4|, 
50, 245, 284 

परचमेस पूजा---237, 24| 

प्रमाण निर्णय-- 52 

प्रमेयकमल मार्तण्ड--2 
प्रमेयरत्वकोष---2 2 

प्रभयरत्नमाला वचनिका---239 
पद्मपुराण--20, 228, 233, 278, 
278, 280 

परमागम सार--22 

परमात्म प्रकाश--20, 232, 247 
परीक्षा मुस--2] 

प्रवचन सार---6, 49, 444, 49, 
222, 226, 227, 256 

प्रशस्ति सग्रह--- 4 | 

पाण्डव पुराण--28, 49, 26], 
277 

पारस बिलास---248 
पाश्वंपुराण--23, 232 


पाश्णेदास पदावली --24 8 

पार्श्शणनाथ शक्‌न सत्तावीसी--224, 
252 

पासणाह चरिउ--50, 04, 30, 
]49, 224 

पात्र केसरी स्तोत---20 

प्रीतिकर चरित्र--227 

प्रीतिकर चीपई---232 

पुण्यास्मव कथाफ़ोप-228, 230, 237, 
278, 280 

पुरन्दर ब्रतोपधान--238 

पुरुपार्थ सिद्धयुपाय--228 

फ्लमाला पच्चीमी--3, 46 
बधेरवाल रास--52 

बारह भावना--233 

घाहुबलि भमायग्रा--5], 56, 57, 47 
बीस तीर्थड्डूर पूजा--248, 249 

चीस विरहमान पुजा--247 

चुघजन विज्ञाम--245 

घुधजन सतई--245 

वडढमान चरिउ-- 05 
चुद्धिप्रकाश--] 04 
चुद्धिविलास--30, 3, 5], 70, 74, 
79, 0], !07, 08, 3, 4, 
]5, 6, 29, 37, 38, 5, 
55, 234, 238, 254, 255, 258 
भक्‍तामर स्तोत्र--20, 20, 32, 
20, 2।, 236, 284, 285 
भगवती श्राराधना--! 8 

भद्रबाहु चरित्र--23, 230, 244, 
249 

भविष्यदन्त चरित्र--28, 50 
मभावदीपिका---227 
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भावना पद्धति--22 

भुघर विलास--23] 

मदन पराजय नाटक वचनिका--- 
246 

मदन पारिजात---28 

मल्लिनाथ चरित्र--237 
महाघवला---22 
महापुराण--2, 224 
महाभारत-- 4 

महावीर जयन्ती स्मारिका--7 5, 
235 

महिपाल चरित्र--247 
मानबावनी--225 हि 
मिथ्यात्व खण्डन---237, 238 
मूलाचार--22, 239, 242 
मेघमाला---]47, 224, 253 
मोक्षमार्ग प्रकाशक---204 
यत्याचार--22 

यशोधर चरित्र--]05, 97, 233, 
234, 276, 285 
युक्‍तयनुशासन-- 6 

योगसार माषा--245, 247 
योगसार प्राभृत---2 [ 

रत्नकरण्ड श्रावकाचार- 6, 9, 
45, 47, 237, 243, 246, 
247 

रत्नत्रथ. जयमाल--247 


रविव्नरत कवा---64 
राजबातिक---20, 7, 246 
रामपुराण ग्रन्थ---250 


रिट्ठणोमि चरिउ---4 

रेणुका चरित्र--274 
लघुबावनी--225 
लम्बकचुकान्वय---5 6 
लब्पिविघान कथा--230, 238 
लब्वि सार--257 

ललित विस्तर---27 
वचनकोष---28, 53 

ब्रत कथा कोष---233 

व्रत विधान पूजा--22, 23] 
बद्ध मान चरित--53, 64 

वद्ध मान पुराण--233, 240, 244, 
245, 246 

व्यसन राज वर्णशेन--237 
व्याख्या प्रन्नप्ति--- 8 

वराग चरित---20, 9, 29, 49, 
224 

बहत्‌ कथा कोष---2 

बृहत्‌ कथा मजरी--2] 

विक्रान्त कौरव--22 
विजयोदया--20 

विद्वज्जन बोधक---24 8 

विवाह पद्धति--246 

विवेक विलास---228 
विशालकीति गीत--04, 233 
विषापहार---20 

वीरनाथ स्तोत्र---246 

शवेताम्बर पराजय---275 
शान्तिनाथ चरित्र---237 
शान्तिनाथ पुरास---224, 233 
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टच 
गई खपलध्रावफे।ग्रद्न 2 78877 23: % सीचा २४ कित्ता।ी 5८% 6] 


पीवीरवर्घमा नमीनेम॒क्निपक्ररवापा छेवरसेत्रप पाएक्परा! 
जितकेवारे आध्िनसनाथा ग्यजी वैफेलगिरिनामराजखे मिनें 
रवैंड लामाहैसवेध्मा।जहिस्पोरबगेलवालआवकप्लनीजी की मे 
रा॥मनज्ु्ानेकृद्पजनोीजाएंप्रेमलनाइकी।जवघुरोल्तिश्राद्म 
एात्रापहीसुजैनकामनीश्वरो्न्प शषक स्किरनर मे ध्म यक्े 
आावितकीयीसोयना घर मीस्वराब्रीनिएने वा एकरिजी त्ाकाफिट्रों 
अकरिंचाव्राह्नएगयज्ष काकुफ २ण सकता रकपुनीश्रप्तेम्पा त 
वन्नलानलवाईसुनद्तत्वी जिवालागीछी। एज्ार मे निनसिन 
वर्त्यजीपक्षस्था। ज्यारहगुद्टामाहस्पिका! 6 क्ड्ीजिनकाता 
बकाकीदीयी।वै उयक्रेन्चरी दे वीके।आराधकीयी न बजे गुट 
ब्राईतताक्नए। मवयावतराजासुशिप्या नत्मायो -क्षरत्र॒करी 
जुयाप्रजड्ीजेबश्नतजेवर्ध ध्राएचप्रजानि सी नताफना से 
क्रीएपापकरो रे छीडीफीकऐेस्चामीली 'तब॒जिनसे नाच गे) 
आज्ञाकरीज्ुरुताधाकापराहितामाकामनी श्षरतप के 
रैज्ात्यानियज्ञका कअम ऐेम्पा जिपाण्स्युथाप्रता छील्ीजर्दि 
शअखएलर वफतदु,खकीयेी जदिराजनिे वफ़तसनी 
ध्याथि प्रकामम्पवाकवेनएथाके छानेये।व्यपरा्षप्तवी 
खैथेश्वातकीए खमतिकरी।राजाम्वामीर् न रमकरीा 
पैजपकारकरीत्िनातिद्सगरफकेीपार्पमेंटे। प्रोरस्ि तीयिया 
प त्मनर्थीप्रेटनरीजदिजानार्गयकर्ल।जुन्य्ातमीकधर्मणक 
औतीववावब्हाइना)तोवचानटाइमए)जनराजएस्तली 
'फत्रौरेकरअरनेसमैगुटाकीवोकीपेवालागाजद्रिजा वि 
यासीए>अंबादाश्राय) था से वे गाय गावके लामि गेल था 
प्यासागित 5२ तोचे & त्रीर्लु कतवा। करगोत> सुना रसपीफ़ना। 
जयाकीमोंराजुनेलिपछ/पी फ्री सेनिदीफ)। जन या का गे 
जवज्हथाथायाएएथमादेर थेमेव्ष्णे। (जस्पे। जप्दिजा 
'कह्माजररेन्यीआर/छे गोतसाएकरी आफिके।जदिदे 
सामीएछीज) केश्ग्रामणी व्टापए छीसुतोज्आामएकप्नजक 
एाथा।त्ञराजिंपाकेमोरए।इएाफी छी खुले मिएएपकपा 
थ्या। ललित ८४कव)। जातिरवेमिलवाल खैं मेला स्पु कर 
3 वैद्य रखा दरार २७ ज्या काशी न ८४फ्कत्गो ४ 
श्रद्यमगेतसाहंबशानक्षवंशदेवी-वक्रेन्व॒री ९ झजेगगितपा 
परीवालखतनपापफेवदाच फ्रवाएप्नीवकेल्थट) ग्लीनिंगे। 
तस्ाबसा उतननावसेवदाचफ्रवाएक्रुलऐेवीजन्फमर। २ 
चोग्रोगोत्रपाहाम्पाजननपाएए बश्वाव फ््वाए पिच 
२॥४8प्राच जैगीन्ए री शउतनएरफ विदालअबीएफिवी 
“इनक कमान वात सीकर न जनबणकापगक 
भ६०६5१८९३ दैतयार्‌ख्डे>पात फ्रगाए न 


पाण्डुलिपि सख्या-। 
( 339 ) 


मआपरभ्रराभजी कू छरेजाब्रांमणिवाहुए बृतघूलादे 
वाद शिया बेपेतीइप्ीहेय विक्रमगरेर 4 
0!गरत।निदाधदहिधपाजे सवत१२७२वा रि4एम चंह 
सिर्धातकेबबराजदासराजपाद शी 0 काही: 
आज ऐकमईस वेहिमेऐ कार व 
प्रग्रोशालिमेंग्रकावीकार्टमपऊतानहीत र्यिस 
५3७ कम म३ कमल हक] 
बेरोकरिराध्याअससर्या मंदी फेरि हाडि महियह्ां 
जरिगवीनीनाश सारायसलेनानक् तो पिया ग्रार्नेद 
कशाजधेमग्रलमोय हद तशिवासतमचाराभाएम 
प्रततिकरी फल धीओ पा रहता थी कीआं ते की ना 4 
लेर ३३3० 25 ैच० १०३४-३४ ८० 
महाकानाईबहरामनिश्रोधया रेब तदिया वरा्ावागरेश् 
बप्रेहयांसी।मिल्पामन की मनी रथ 9459 वी सोमृस 
॥मानजायाक रित्राव्रांतादेदाला छबघुमलमा न द्वांती 
जात्रालागैन ही 8 (4 दि कु 
कहीमम्ीचातुगा सोयेब्ाराफलाधीनचाततागैलाम 


पाण्डुलिपि सख्या-2 


( 340 ) 


घ्सो बिचासकरिओोगध्यानमेसावध! चंद 
नगरखेशिलामिसेशेलणिव्शज्प्करे/खेप्र 
लानियावदोरासीलागें।व्यंप्रितुदासुदावाकुर 
'बाकदीकरेंत्पांने गंवचाकरीभेदीया।सी दो 
यगाबोक!अकुरोके बेट बढ लेबर गो दर 
शैलाम्ररीढा॥।सो वा गादामें एके जब्‌्स रिप्रलद्‌ २ 
श्वापरी। लोकथणा प्रियालागात विवाह 
शांनिराजाबुजायबरोयोकण्क यो मिटेचे) 
रासीगावोकालीऋमरीकाउपदब॒र्सु सारबवेदेने 
आयनेलाक्वाउपदबज्पादाअपज्य मदिल्ञ] 
कर्क दोमहाराविनर ने थयस्क राजे जोक 


पाण्डुलिपि सख्या-4 


( 34 ) 


अर्काफएप 
०: >> 


फ्रते5ए-स्प ल्ाफोजबसी औलल/गाज्मप्पयरि 
लागत राजेण्णकीकप्लाजूत्गीड चरासील्प जे 
गेन्नीठ वेशन क जिद्यत्ताशुशलाओ इद्पात्तजु 
धंदेस्कसरःकुत्तौनीमलकारकरमैताएस्पारी 
समतजेकऋानोसोहेःशबरीनेदन॑द्नसा रे वा जल 
कबेकरूताहारीसेबारचरचुसीससीइंरनाले, 
जुजाजैच्यरिलीहजत्तान फुहा चरिचुजलाती 
एसर्लैस्यायीकरोपटगडलओलयीरलीपरनप: 
आवरेशीजलन्णते संमतेस्केक्ालैलमत्छती 
वीत्तनारीकोकिसीशुएल्ा गरजे: की रतीढ, 
टीवीसतारि]लहरसुरत्ततचीवत्तगासेजेतु 
रेवीआइन/ेजंमलुत्तास्गेहेबुई मिट येविट्‌ 
च्परेकीनेट्जल्केट बसे फज्ेत्कक्डेलपान्पे 
जैलप्रमकीन्वीसाओ पाने घ्रूंसलीशमर्सुचीए 
लाप्ेती वापचोहलीलगचानेगसेज्याप 
है. 0208 464 2 की कलआ 2 
एीकान्एस्रीछल्यजच्ायुएगान्नः चे 
न ले चोई सदेहाीएकीरीर कर डिर्बलखलाडः 
सुन्येशएटज एस कक शहर व्शीस्सह' ४ 


पाण्डुलिपि सल्या-8 


( 342 ) 


शा है "कर 
रे ल्‍ 
रा > ३७ २ ३ आह 5 
५ ई 5 ई है ६ उन हल पा 
ध ऋड हु श ले 
रई् # ४0० ६ ड़ के हर कं 
हक 0४4 ९ हि है हाट पर 
हा नल बज अछु  े # पार फि * 
न डर ७८ पे ब्ख रद की के 
जज. २9 ही रा ्धू न 
रध्दः रे हर 2 +»+भे 
+ 5५ हि और है. ट २३ ही 
है +० 4 ८ ब के हि ्भु डा ् 
दल ३5 53 502 मटर ] 
ई ः रे हे! $ 
हि ' हे है। के #» 
हे हक 
2 च्स्ह 
ईक ही हे ऊ श हि ड् $; 
जछ- ककक: | 2१८४ ६. सिशोक ५ कक ही 
कप 8! हि १ शशॉ, ब्क्क हम के ५ ३. गा € ४ 
न कप ््> हक. | +. | छा. ७... न 
है लत हर के औ ४१३४ + हे 55 म आप 
० 
> 4 ) पं ही १ श्ज्जपे डा 3 थे रड् हक ६ हु » कर 
९ का ््‌ँ ; र न हो हि! छू 54 च्खे | करण 
रू हि कह ॥ 3 पज $ 9 
हा की £-ै न] < प ॥ ६ आओ छा ३2 छः 5 7 न के है 
बला औ अ४छ  -#.. बल कि रा आर पी भय >> जम नल जद, शक र्ड्‌ः अम्मनरन्‍त कर 
है पसजाललल $ २५५२ + * हर >सन्‍्चए बज 0७३ ५ ५ (४ ्फ ० + 5 27 आई ::8 ऊँ २२० 
पक हक न फ्रप्एजक८न ० २६ ६ एफ 75५ मम थे ०! >  व्थ उप स्थ 
2. "२. * ७४ +.- हू पा +प सर 
० न 
दर नी किलर ०--+ हक आी >> स्लेडई बजे के ल् +% १५ 








कट 
हा ध के ३ के ७ ४ अन्छे है बज ) 


श्री आदिनाथ दि जैन मन्दिर मोजमाबाद (जयपुर) 
के तीन उच्चत शिखरों की भलक + 


के पुकार, ४८ कण भा 23 (१8२७४ पक, 
हे ५ 24१ ० (९ 
६ (9, 2 आप 07000 हु 2 
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हैः 
| द्क है, 
22“ ३ ै+ 0४५ 
रु. 702 + ५३४ >म्पट हे ्ई टू + ४) है 2 हे 
22720 20 600 
है | 7] 


है 22 थ 
५9 


और 
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३ है हा 


“७९ 
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कालू छाबडा द्वारा सवत्‌ 593 भें प्रतिष्ठित भगवान शान्तिनाथ 
की विशाल एवं चमत्कारिक प्रतिमा आवा (राजस्थान) 4 
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बजजनिनन िननभिननिशनिनफिनता 


